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3. अ्-बथ शिवा 7. 


क्र 


4. है 


है: 20 | 


सूचना ! 


स्वरगीय श्री वाद कातिक प्रसाद मी की यह पुस्तक अन्ति 
सही समझनी चाहिये। गोकी अभी कई एक पुस्तके' उनकी 
लिखी अथ्री हैं किनत यह छिख तो कमी गई थी। परन्त 
यह उनकी जीवितावस्था में प्रेस से छप कर जा मही' 
सकी इसका हमछोमों को वहुत द/ख है । कवितारत्नाकर 
का यह अथम भाग छापकर पका भित किया जाता है । 


अशा करताह कि दसरा भाग भी शोप्रही आप छोगों के 
सनन्‍्मख रखा जायगा | 


मेने जर 


बनासर । विश 
ब्रद्धइवर प्रस्त ! 


श 
ई 
४ 
हि 
हि 
4 
4 
; 








सका ॥ 
श्रीगणब्ायनमः ।| 
विद्नम्ण्डली में जब छोग बैठ कर वार्तालाप करते हैं 


तब मौके मौके पर श्ति स्पृति विविध प्राणादि तथा 
अनेक विद्वान की चरों के कहें हुए वाक्‍्यों के एक दो पादों 
के प्रयोग से अपने वार्ताछाप की शोआ बढ़ाते हैं, परन्त 
उन बाकयों के चारों पदों का बिरके छोगों को स्परण 
रहता है, इसलिये उन श्लोकों को अनेक स्थानों से संग्रह 
कर तथा उनकी भाषा में व्याख्या कर सब्साधारणके हिल 
के छिये प्रकाश करके आशा करते हैं कि गणी जन मेरी इस 
धृष्ठता को क्षमा करेगें, क्योंकि कहा भी है कि,- 

शुपपदोपस॒त्पुज्य, गण गण्हन्ति साथवाः । 

दीषआही गणलागी हझसाधस्तितययंथा || 

किमधिक निवेदसमिद मे 
संग्रदकतों 


कवितारत्नाकर | 





््डः 

सव्वंकाय्येषु माधचवम १॥ 

मायवों माधवों वाचि माधवों माधवों हदि। स्मरन्ति साधवः 
सर्वे संकार्य्येंद मापवम || इति पाण्डबगीता ॥ 
भापनुवाद | 

साधुजन मुख से माषव भाधव उच्चारण करते है, हृदय 
'से माधव माधव चिंन्ता करते हे और सब कामों में सर्वद्य 
माषव का स्परण करते हैं ॥ 


यादशी भावना यस्य 
सि्द्विभंवति तादशी ॥ २ ॥ 


छू. को. पे. 


देवे तीथें ट्विमे मनन देवज़े भेषजे गुरो || यादशी भावना 
यरय सिद्धिमंवति तादशी ॥ इतिकृपिवाक्यम || 

देवता, टी, ब्राह्मण, मन्त्र, देवज्ञ, गुरु, और ओषधि 
में जो जंसी भावना करता है, उसे बसीही फछसिद्धि 
होती है| 





(३) 
ने देवः सुष्टिनाशक: ॥ ३ ॥ 


ने माता शपते पत्र न दोष लभते मही । ने हिसां कुस्ते 
साधुन देव: छष्टिवाशकः ॥ इति भारतीयम ॥ 

माता पत्र को शाप नहीं देती, एथ्वी कभी कोई दोष 
नहीं अहण करती, साथ लोग कभी किसी प्रकार की दिसा 
नहीं करते और देवता कदापि सह्ि का नाश नहीं करते हैं| 

अन्यञ् | 

ने बीजहारिका पृथ्वी ने विषयों वेदनाशकः | ने पस्के- 
नाशको राजा न ठेव! छष्टिनाशक! ॥ इंति महाजन-ग्रहीत- 
वाक्यम || 

पृथ्वी बोीजहरण नहीं करती, ब्राह्मण बेद नह नहीं 

करते, राजा धर्म्म नह नहीं करते और देवता संह्ठि का नाश 
नही करते हैं || 


यतो घम्मेस्ततो जयः॥ 8 ॥| 


जयोपस्त पांडपवाणां येषां पक्ष जनावेनः । यतः कृष्ण- 
स्तो पम्मों यतो पर्म्मस्ततों जयः | इत्यद्ोगपर्बंणि | 
भीष्मदेव बोले कि जिस पक्ष पर कृ्णचन्ध हैं, ऐसे पांड- 


ओं की जय हो, क्योंकि जिस ओर कृष्ण हैं, एस ओर 


कवितारत्नाकर। 


जअजमनिननकककक.>---7--------++-+७७एणएणांगांस 


सब्वेकाय्येषु माधवम्‌॥ १॥ 
पापवों माधवों वाचि माधवों साधनों हृदि। स्परन्ति साधवः 
सर्वे स्वेकार्य्येष प्राधवम्‌ ॥ इति पाण्डबंगीता ॥| 
भाषानुवाद । 
साधुजन मुख से माधव माधव उच्चारण करते हैं, हृदय 
से माधव माधव चिन्ता करते हैं ओर सब कामों में सर्वेद' 
माधव का स्मरण करते हैं ॥ 


याद्रशी भावना यस्य 
सिद्धिभवति तादृशी ॥ २॥ 


देवे तीर्थे ट्रिम्े मन्‍्त्रे देवजे मेषजे ग्री || यादशी भाषना 
यस्य सिद्धिभवति तादशी ॥ इतिऋषिवाक्यम। 

देवता, ही, ब्राह्मण, मन्त्र, देवज़, गर, और और्षध्ि 
में जो जेसी भावना करता है, उसे वेसीही फरसिद्ि 
होती है॥ 





है ४. 

न दंवः सप्टिनाशक: ॥ ३॥ 

न माता शपते प्॒ज त दोष छूमते मही । न हिसां कुरुते 
साधुने देव: सष्टिनाशकः ॥ इति भारतीय ॥ 

माता पन्न को शाप नहीं देती, पृथ्वी कभी कोई दोष 
नहीं ग्रहण करती, साथ छोग कभी किसी प्रकार की दिसा 
नही करते और देवता कदाएि झष्ठि का नाश नहीं करते हैं || 

अन्यंश्न | 

ने बीजहारिका पृथ्वी न विशों बेदनाशक! । ने ध्स- 
नाशकों राजा न देव: सष्टिनाशक! ॥ इति महाजन-यग्रहीत॑- 
वाक्यम || 

पृथ्वी बीनहरण नहीं करती, बाह्मण बेद नष्ठ नही 

करते, शजा पधर्म्म न|्ठ नहीं करते और देवता सहि का नाश 
नहीं करते है || 

यतो घम्मेस्ततो जयः॥ ४ ॥ 

जयोष्सत पांडुपन्नाणां येषां पक्ष जनादनः । यतः कृष्ण- 
स्ततो प्मों यतों पर्म्मस्ततों जय; ॥| इत्यग्रीगपव्बेणि ॥ 

भीष्मवेव बोले कि जिस पक्ष पर कृष्णचन्द हें, ऐसे पाहि- 
हों की जय हो, क्योंकि जिस ओर क्ृश हैं, उस ओर 


>> 


( डै ) 
अवश्य परम भी है और पम्त ही से जय है || 


यल: कृष्ण स्ततीजय: ॥ ४॥ 

यत्र कर्मों थू ति। कास्तियंत्र ही। भीस्तथा मतिः | यदो 
धर्मास्तत) कणों यत) कृणस्ततों जयः। इति भीष्मपच्बेणि || 

पृतराए से संजय ने कह कि जहां धम्म है, वही' शोला, 
कान्ति, छत्जा, कक्ष्मी और बुद्धि संग्र में रहती हैं; क्योंकि 
धर्म जिपर है, उधरही कृष्ण हें और जिधर कृष्ण हों, जय 
उधरहों होती है ॥ 


घधम्मारघ्ष प्र धार ० 72 “चु न ॥| ६ || 


जत्पन्ति सूरयः सर्व्ये धम्मों रक्षति धामिकस। एसद 
जातव्यमग्रे व किमत्र वे भविष्वति || क्रियायोगसारे || 
सुलीचना की दासी माधव राजा को अपना धर्म लूछठ 


करने को उदयत देख मयभीत हो मनही मन चिन्ता करने 
लगी कि पण्टित कहा करते है कि धाम्मिकों की रक्षा 
धम्म ही से होती है, सो आज देखती हैँ कि मनन्‍्य से अब्छों 
मैने अपने जिस पम्म की रहा की है, सो अब देखना है कि 
परे उस धरम की रक्षा होती है या नहीं | 





( ४) 
घस्मेस्य सृक्ष्मा गतिः। 
यात: ध्यामखि्ां प्रदाय हसये पत्तालगर्ल बलि: हकत- 
प्रस्थविसजेनात सच मनिः स्वर्ग समारोषित। ! आवाब्या- 
दसती सती सरपरी' कुन्ती समारोहयत हासिता पत्तिबेवलाऊ 
ग्रमदधों पम्मंस्प सूक्ष्म गति: ॥ हलायुधविरचितम ॥ 
वल्षि राजा पृथ्वी श्रीकृष्ण को दान दे कर रपातलछ 
को चले गए और रिचीक एनि एक यही सतत दान करके 
स्वर्ग को चले गये, इस प्रकार वाल्यावस्था ही से असती जो 
कुन्ती, वह तो स्वर्ग को गई और सती सीताजी अधोगति को 
प्राप्त हुई । अतएव पर्क की एसी सक्षम गति है कि कुछ 
समझ भे नहीं आती ॥ 


कालस्य कु 


अप्छ पवन्ति पाषाणा मानपरा ध्नन्ति राशक्षसान्‌। कपय: 
कर्मा कुब्बेन्ति काह्स्य कुटिला गति; ॥ इंति रामायणम |) 

रावण बोला कि जल पर पत्थर तेरे, मनच्य राक्षसों 
की नष्ट करें ओर बन्दर हो कर काम करें, अतएवं काक्ष की 
बड़ी रेढ़ी गति है।। 








(५) 
नष्टस्य कान्या गलिः॥ < ॥ 


भिक्षों मांस निषेवर्ण प्रकरषे किन्तत्न मंथम्विना मंद 
आझास्ति तब प्रियं प्रियमहों वाराकुनामि: सह। वेश्या5प्यर्थरचि: 
कृतस्तव धन ब्युतेन चोर्ष्येण वा चौप्यद्यतपरिग्रहोजस्ति भबतों 
नहण्यकान्या गति। । इति कविवाक्यम्‌ | 

विक्रमादितद्य के सब रत्नों में से एक प्रधान रत्न कवि 
कालिदास किसी सपय में किसी दिग्विजयो को आते देख 
छम्म पेष से उसकी विडस्बना करने के छिये उससे म्रांसमिक्षा 
करने लगे | यह देख दिग्विजयी ने पुछा क्या तप भीख मांग 
के पांस खाते हों? उसने कहां बिना मदिरा के मांस किस 
काम का ? तब वह वोछा क्‍या तुम परदिरा भा पीते हो ? 
उसने कहा पीता तो हूँ, पर वेश्या के साथ। भला वेश्या के 
लिये घन कहाँसे छाते हों १ जुए से अथवा चोरी करके। 
क्या जुए और चोरी का भी सम्हें व्यसन है £ भछा नह्- 
चरित्रों की और गति क्या होती है ! ॥ 


4 आप 
देवी विचित्रा गांतः ॥ १० ॥ 
कानत वक्त करपोतिकाकुछतया कान्तान्तकालोब्थना 
व्याधो5पोष्तवापश्ञा नितश्वरः व्येन्रः परिश्राम्यति । इ्त्यं 


(दे ) 

सत्यहिना स दष्ठ इषणा ब्येनो5पितेनाइतस्तण तो त 
यपराकयं परि गतो देदी विचित्ना गति: ॥ इतिहास; ॥| 

किसी एक हेक्ष की आखा पर कबूतर और कबृतरी 
बेठे हुए थे। उसी समय देवात्‌ एक वहेलिया मीचे आकर 
अपनी ताक में बठा और उसी ठोर शन्य मार्म में एक बाज 
उस कबतर के जोड़ पर मेंडराने छगा। यह देख कबतरी अपने 
पृति से वोली कि है नाथ! हम छोगों का अन्त समय उपस्थित 
है, क्योंकि वक्ष के नोौचे धनुष वाण लिये हम छोगों की ताक 
में बहेलिया बेठा है ओर हम लोगों के फपर बाज प्ेड़रा 
रहा है,अब इसलिये जीने की आशा क्‍या! इतने ही में अना- 
यास एक विषधर सप्प ने आकर उस बहेलिए की दहिनी 
कोहनी में ढसा। वह तीर धनुष से छूट कर बाज को जा लगी, 
लिससे उसकी पघृत्य हुई ओर सप के उसने से दक्ष के नीचे 
बहेलिया मर गया । इस तरह से कवृतर का जोड़ा अनायांस 
बेप्रयास बच गया। इससे कहा जाता है कि देद की गति 
बड़ी विचित्र है ॥ 


पन्‍या वातेन श॒ध्यति ॥ ११ ॥ 


रजसा शुध्यते नारी काष्ट' शुध्यति तक्षणात्‌ । ताम्रमपु- 


( 9) 
सयोगेण पन्‍्या वातेन शुध्यति ॥ इति स्एति! ॥ 
रज से सती शुद्ध होती है, लकड़ी छीलने से, ताबां 
वाई से और वायु से माग शुद्ध होता है | 


७व्यथ सल्यन शुध्यांत॥ १५२४ 
कल तु क्षालनात्‌ जुध्येत गोमयेन ग्रहन्तथा ॥ क्षारयोगेन 
पृद्त च द्रव्य यूल्येन शुध्यति |। इति स्पतिः ॥| 
फल घोने से, घर मोबर के चौके से, वस्त क्षार से और 
द्रव्य लय से शुद्ध होता है || 
थ हल 
सक्तः पद सका चरतलू ॥ १३ ॥ 
दूष्ठिपूर्त न्यसेत पार्द बस्लपतं पिवेज्तरूम । सत्यपर्ता बदेंद्रा् 
पनः पतं समावरेत । श्रीमद्भागवतम | 
देख के पा रखना, वस्त से छात्र के जल पीना, सत्य 
पोछना और जिससे भन की शुद्धि हो, वेसा काम करना ॥ 
कक &##*. शक 
फलेन परिचीयत ॥ १४ ॥ 
एकमरुभयोरेकदलयोरेककाण्डयो: । शाहिश्याभाकयो- 


मंद; फ़छेन परिचोयते । इति भहाजन-ग्रहीतवाक्यम || 
धान ओर ढम्बा धान [ झ्यामा तृथ ] ये दोनो एकही 





(९ ) 
हैर उगते हैं और रंग रूप भी दोनो के समान ही होते हैं, 
परन्त इनकी मिन्नता फल से जानी जाती है ॥। 


लाभ: पर गोबधचः ॥ १४ ॥ 

शण्ठीगोश्वर्योविवाय मनसा करकाश्न यम्मया उक्त- 
स्तद्रिपरीसतक कृतमहों गो: खोरमार् ददों । नाथें मुलेजना- 
छये न च सुख नो वा यशों लभ्यते से कविभृपतों हरिहरे 
छा भः पर गोबधः ॥ इतीतिहासः ॥ 

एक वैध किसी एक भर की चिक्रित्सा कर उसके 
फूछ में विपरीत फछ देख द/ख से बोला कि गोखुरू का 
काड़ा मैने बताया, पर उस घर्ख ने गोखुरू का अर्थ न समझ 
गो के छर को काठ कर काढ़े में दिया। अतरव पूर के यहां 
धन, सुख, यश्ञ और आदर कुछ भी नहीं मिलता। हरे ! 
हरे !| लाभ यह हुआ कि व्यथ की गोहत्या हाथ ढगी ॥ 

अन्यकञ्य ॥ 

पदच्धास्पस्य पराभवाय भपको ससिन गोमेयसा दध्यश्रे- 
सपि पायसेः प्रतिदिन सम्बद्धिता यो मया। सों्य सिहरवादू 
गहान्तरगमद भीत्योकुछः सम्प्रपाद्धन्ताणा विहूय गता इत 


विये छामः परं गोबपः ॥ इतीविशस 
ने 


( १० ) 

एक व्याधे ने खेद करके कहा कि मेने सिह के शिक्षार 
के लिये कुत्ते को गोप॑स, दही ओर खीर खिला के पाला, 
पर बही कुच्ता झेद के अन्दर से लिह की गुराहट छत भाग 
गया, हा विधाता | जाशा तो दर रही, पर गोहर्या पछे दंधी। 

अन्यच | 

परीनडस्य परामवाय छरभीमसैन दुर्भघसा पृष्यन्ते कि 
पीबराः कटुगिर: श्वानः पयलादमी । नल्वेतन्मद्मचवारण- 
चम॒विद्वावग: केशरी जेदव्यों भगवा फिरुतत्प छामः पर 
गोवधः ॥| इतीतिशसः ॥ 

किसी एक भनुष्य ने व्याधाओं के राजा से कहा कि 
सिंह के मारने के लिये तम जो कुत्ता पाछ रहे हो, सो कुचा 
सिंह को न मार सकेगा, फिर व्यर्थ मोहत्या क्‍यों कर रहे ही ॥ 


बकः परमधास्मिकः ॥ १६ ॥ 
शनः शर्ते: क्षिपेत पादी प्राणिनास्वधशक्ष्या । पर्य रूक््यण 
पंवायां वक्ः परमधाम्मिकः ॥ इति रामायणान्तरण || 
रामचन ने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्षण | फीवादिसा 
के भय से वगढ़ा झेसे धीरे धीरे पांच रख रह ६, मानो यह 
परम धार्मिक है || 


( १ ) 
अध्योत्तरम | 
रापत ते ने आनासि बक़: परमदाश्ण: । निर्ञवभक्षरों 


भृशः सजीवभकञ्ञकीं दकः ॥ 

है रामचद्ध | तम नही जानते कि बक बड़ा दारूण पक्री 
है, क्योंकि मिद्ध मरे को खाता है, परन्त बक् जीतेही को 
खालेता ४ || 


0 आह स्लवयथ्यी आयात ९७॥। 
संत लिंश् जिता: परे पद्च ब्याप्रास्त्रयों गजा।। परयन्त 
देवता: सम्बों अदय युद्ध खया गया ॥ इतीतिदास: || 
एक दिन क्िसो जडूल पे एक बहुत बड़ा बाराह (खुकर) 
धूम रहा था, उसी समय बड़ी एक सिंह को आते देख वह 
मनही मत जिचारने छगो कि जब सो शत्य का समय उपस्यित 
है, परन्त नीसि में कहा है कि विपद देख घवराना ने चाहिए 
बरन चित में डाढ़स रख उससे निकलने का उवाय सोचना 
पाहिए | ऐसा जी मे ठान वह गा कर सिंह से बोडा कि मैंने 
सात सिंह, पाँच बाघ, ओर तोन दाजियों को मार विजय 
पाई है, सो जाज मेत ठाझरा बुद्ध देवढा लोग देखंगे || 
 अस्योचर:। 
गचछ झुकर मभहते बंद सिंदों बा लितः। पश्यन्ति 


( १२ ) 

देवता: सर्व्या: सिंदरशुकरयोंवेल्षम्‌ | 

सिंह ने शुकर का अभिप्राय समझ कर हंस के उत्तर 
दिया कि है शुकर | तुम भले ही अपने घर चले जाओ आर 
सबसे कहते फिरो कि मेने सिंह को जीत छीया दे। इस 
बात को देवता भछी भांति जानते | कि सिंह और शुकर 
में कितना अंतर हे ॥ 

तन्‍नष्ठट धन्‍न दीयते ॥ १८॥ 

द्विजाय दत्ता पादश्च शतवर्षीयजज्ज रा । तते फलादश्व- 
काभो में तन्नष्ट यत्र दीयते ॥ इति कालिदासवाक्यथम | 

कवि कालिदास किसी एक स्थान पर जाते थे, उस 
पार्ग में छास्ग एक कोस तक बाल थी। उसी' स्थान पर 
किसी बूढ़े ब्राह्मण को पप से तपी हुई बालू पर तड़पते देख 
उन्होंने उसे अपना जता दे दिया। जब राजा विक्रमादिल की 
सभा में वे छोद कर आए, तब राजा काकिदास से पूछने छूगे 
कि आप किस तरह ऐसी जलती हुई वालका से उतीण हुए | 
तब कालिदास ने यह ऊपर वाले इछोक के द्वारा उत्तर दिया 
कि पुराना दुटा जता किसी ब्राह्मण को मैंने दे दिया या, उसी 
के फलसे अकस्मात्‌ एक घोड़ा मुझे याप्त हुआ, उसोके द्वारा मैं 
उत्तीर्ण हुआ हू' । अथाद जो नहीं दिया जाता, बह नष्ट 








अशिससानपघ 
ने भीष स्पृश पात्रेन एकादशचमपततिम । पच्ामाम्पि 
यो भरता नाझों प्राक्ृतमानप: || इतिसहामारते ॥ 
पम्मेदञ युधिष्ठिर भीम से बोछे कि है भीम ! ग्यारह 
अक्षीहिणी के पति दस्येधन के मस्तक पर पांद न छगावो, 
क्यों कि जो मनध्य पांच जनों का भरण पोषण करता है, 
घह सामान्य मनष्य नहीं' है ॥ 


का 
अथन सब्बे वशा: ॥ २० ॥ 
भाता निददति नाभिनिनन्‍दरति पिता आता नसब्मापते भृत्य: 
कुप्यति नानुगच्छति स॒तः कान्ता थे नालिज्वते | अर्थप्रार्थन- 
बुंकया न कुरुते 5 प्यालापमात्न सहूत तस्थाद्य्रपाज्जेय धृण 
सके चार्थेन सब्दें वश: । इति महाजनप्रहीतवाक्यम्‌ || 

धनहीन मनष्यों की माता निन्‍दा करती है, पिता भी 
प्रसक्ष नही' राता, स्रात मई से नहीं बोलते, सेकक क्रोध 
करता है, अपना पत्र कहा नहीं मानता, कास्ता (स्त्री) 





( १४ ) 
प्रभ नहीं करती और इस दर से मित्र क्षी भेंठ नहीं करते 
कि कदाचित्‌ इससे बह शपया को न मांगे | इसलिये है सखा! 
रुपया कमाणो, क्योंकि धन से सब लोग बश में होते हैं । 


पर्व्य रुपायेः फलसेव साध्यम्‌ २१ ॥ 
अविक्रमो5 भुद॒पि बामनो5्सी स शुकरबेति स वे नृरसिंहः ॥ 
नीनैरनीचेरतिनी चनीये: सम्बसुपाये: फ़लमेद्साध्यम | 
इति पदाजनसीतवाक्थय ॥ 
सिधिक्रम अर्थात स्वर्ग मत्य पाताछ के जीदने धास्ते 
जिप्ण समय पर यहुत छोटे ऋप अवात बोलने हुए, वेही शुकर 
अर्थात बाराह रुय हुए, फिर उन्ही ने इसिंह अर्थात्‌ पश्षु का 
रूप धारण किया था। अर्थात मोच से क्षी नीच, अधि नीच 
जब जैसा मोका हो, अपने काम के साधन के छिये दद चैंसाई 
रुप घारण करना पड़ता है || 


बल काय्यमद्रेत्‌ रण! है ३ वद्यायध्वंसे 
च््य सूखंता ॥ २२ ॥| 


अपमान पुरस्कृत्य मान इत्वा तु एृष्ठके । खकायपरद्धरेत्‌ 
प्रा: कार्यध्वंस व दूवदा ॥ ( इति नीतिदस्जप ) 





( ९५६ ॥ 
अपयान को प्रस्कार मान और पान पर ध्यान न दे 
बंद्धिपान ढोंगे अपना काम मिकाड छेते हैं, क्योंकि काम 
का विभा इसी हो मजा है 





रु; है रहे 
अवच्य परुणे दासो दासस्लथी न कस्यचिंत्‌। इंति सत्य 
महरान वद्धवर्थेन कोरब: ॥ इति मीष्यज्गणि ॥ 
भीष्म दोग आदि ने यृधिप्टिर से कहा क्षि मन॒ब्य अर्थ 
का दास है, परन्तु अर्थ किसी का दास नही है, इसलिये डे 
मदरान ! हम छोम जथ ही के कारण दय्ीधन के निक्टद्ध 
शेरहे हैं| 


दोषा वाच्या गुरोरपि ॥ २४ । 


शात्रोरपि गणा वाच्या दोपा वाच्या गरोरपि। सच्दंदा 
संब्ययत्नेत पुत्र शिष्ये हि बदेत। टतिविशत्पव्वेणि |] 

जो भत्र में कोई गण हो दो उसे भी स्पष्ठ कद देता और 
अपने गरह में यदि कई दोष हो तो उस्ते भो कर देना चाहिए 
अर्थात्‌ स्वदा सम्पक्त मझार से यत्नप॒ध्बंक पत्र को और 
जझिण को हित बाक्‍य कहते रहना | 


६ ?६ ) 


द्वारिद्‌दे।षे गुणराशिनाशी॥२५॥ 
अज्जुस्य दोषो गणसब्ििपाते निमज्जतिन्दोरिति यो वभाषे। 
न्यूनं न दृष्ठ कविनापि तेन दारिय्रदीषों गुणशश्षिनाज्ी । 


इति कविवाक्य मो 

राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से घटकप र 
नाम के कवि ने कहा था कि चन्द्रभा में नो कलंक है, बह उसके 
अनेक गणों में छिप जाता है। अर्थात वह दोष प्रवक्त नहीं' 
होता । क्योंकि जहां बड़े बड़े गुण हैं, वहाँ छोटा कोई 
ऐब छिप जाता है।॥ 


कीत्लियरूय स जीवति ॥ २६॥ 


चकचितं चलद्वितं चलजीवनयोंदने । चलावहपिय 


सर्व्व कोर्ियंस्थ स जीवति | 
सब घन और जीवन चंचल है, परन्त कीसि अचछ है; 


अर्थात कीत्तिमान मनुष्य के मरने पर भी उसकी कीर्ति जीती 
रहती है ॥ 





अंन्यच् | 
स जीवति यज्ों यस्य कीतियंस्य से जीवति । भयक्रे 


( १७ ) 
$कीतिसंयक्तों जीवश्नपि मतोपण! ॥ इंति महाजनगद्ीत- 
वाक्यम्‌ ॥ 
जिसका यश है और जिसकी कीति हे, वह भरने 
पर भी जीता है, परन्त जिसका अजस ओर अकोर्ति होती 


परे 


है, वह जीता भी मरे के वरावर है |॥ 


वह्मरूय वचन ग्राह्यम्‌ ॥रह॥ 


वृद्धस्य वचन ग्राहय आपतकाले झपस्थिते। सर्वत्र 
विचारेण आहारे न थ मैथने ॥| 

विपति पड़ने पर बड़ों को वात मानती शाहिये, परन्तु 
आहार और मेधथन में नही ॥| 


अव्यवस्थितचितस्य प्रसादों5पि 
भमयड्ुरः ॥ २७ ॥ 


फ्वचिद्रष्ठ: क्वचिचुष्ठो रुहस्तुष्ठ: प्षणे झ्णे| अव्यवस्थित- 
वित्तस्य प्रसादो5पषि मयंकर। ॥ इंति हितोपदेशः || 
जो कभी रष्ठ होता है और कभी मसन्न रहता है, ऐसे 
अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की असन्नता भी भयानक है ॥| 
३ 





( १८ ) 
द्ाय तस्मे नमः ॥ २८ ॥ 


छेद्य उन्दनचुतचम्पकव्त रक्षा थे साकोटके हिंसा इंस- 
मयरको किछगणे काके व बब्हादर। । मातड़ढे तुरगे खरे 
च समता कप रकार्पासयोरेषा यत्र विचारणा गुणिगणे 
देशाय तस्म नमः । इति कविवाक्यस ॥ 

जिस देश में चन्न आम ओर च॑पा के वृक्षों को का 
डालते हैं, और सेहुड आदि वृक्षों की रक्षा करते हैं, ४ंस मयूर 
कोकिलों की हिसा कर कौवों-का आदर करते हैं, ऐसेही हाथी 
घोड़े इत्यादिकों की तुलना गघेसे करते हैं और कपूर ओर 
कपास की बरोबरी समझते हैं, ऐसा विचार जिस देश में 
हो, हे गुणीजन | ऐसे देश को दुरही से नमस्कार है ॥ 


तथापि सिंह: पशु्रेव नान्‍्य॥र२ण। 


भिनत्ति नित्य करिराजकुम्म॑। विभत्ति वेग पवनातिरिक 
करोति वास गिरिरानझडू' तथापि सिंह) पशुरेव नान्‍्य। || 
इति कविवाक्यम्‌ || 

बड़े बड़े मदमाते मतड़ों के रुम्मस्थक को काठ डाढता 
है, जिसकी चाक तेज बाय की समता करती है, जो अति 





( १९ ) 
उतकू) गिरिछझक्ञों पर निवास करता है, वह सिंह सिवाय 
पञुु के और कुछ भी नहीं हैं।| 


तथापि काकी न च राजहंस:॥ ३० 


काकस्य चचुयदि स्वर्णयुक्ता माणिक्ययक्‍्तों चरणों च 
तथ्य ॥ एकक्प्े गमराजबक्ता तशापि काको न थे राज- 
हंस; || ईति कविवाक्यम ॥ 

किसी कवि ने कहा है कि यदि कौंवे की चॉँच पर सोने 
का पत्तर घढ़ दियाजाय, उसकी चोंच पर जअड़ाव का काम 
कर दिया जाय ओर प्रत्येक परो में गजरोती पिरों दिया जाय, 
तौभी कौंवा राजहंस नहीं हो सकता ॥ 


सेका सकसकाशले | ३१ | 
दिव्यं चुतफर्ल प्राप्य न गव्बे याति कोकिक:। पीत्या 
| मपानीय भेकों मकमकायते ॥ इति कविवाक्य्य ॥ 


किसी कवि ने कहा हैं कि दिव्य आम खाके भी कोयछ 
को इतना अभिमान नहीं होता, जेसा गला पानी पीके 
पेज्का वर्टशाता है ॥ 





(२० ) 
दुरा यत्र वक्‍तारस्तत्न मान 


महं छूव॑ कृत गो कोकिलेजेलदागने । दहईरा यत्र 
वक्‍तारस्तत्र मान हि शोभनम्‌ ॥ इति कविवाक्यम ॥ 

किसी कवि ने कहा है कि कोयल ने बहुत अच्छा किया कि 
बर्षा रित के आते ही मीन धारण करडिया, क्योंकि जहां प्ेजका 
बोल रहा रे, वह कोयछ का चप रहना ही अच्छा हे | 


काचः काचे मणिसेणि: ॥ ३३ ॥ 
प्रणिलुटति परावेन काच: शिरसि धार्खते || यवैवास्त 
तथेवास्तु काच; काचो मणिर्मणि: ॥ इति हिवोपकेशः ॥ 
जो मणि पांव पर पड़ी हो ओर कांच सिर पर धरा हो 
तोंभी मणी पणीही है और काच काचही है ॥ 
काकः काकः पिकः पिक॥ ३४॥ 


काक: कृष्ण: पिकः कृष्णस्त्वभेद: पिककाकयों: | आयाता 
मशुयामिन्यः काकः काक:ः पिक़ः पिक:॥ इति कवियाक्य४ || 
किसी कवि ने कहा है कि कोवा भी काश और कोयल भी 








( २१ ) 
काली, परन्त बसन्‍्त की रात आतेदी दोगो में विभिन्नता हो 
जाती है ॥ 


रामरावणयेसयु दूं रामरावणये- 
रिव ॥ ३४ ॥ 


गगन गगनाकारं सागर सागरोपयः । रामरादणयोयद्ध 
रामरावणयो रिव | वाल्मीकिरामायणप |! 

जैसे समृद्र की उपमा समद्र में है और गगन की उपमा 
गगन में है,बसे ही राम और रावण के युद्ध की उपमा उन्हीं 
के युद्ध में है ॥ 

अन्यञ् | 

संप्राहनि दिवाराजो बादिता: सप्तण्टिका: | राम- 
रावणयोयंद्धं रापराबंणयोरिव । इति राभायणप )| 

करोड़ शक्षस के विनांश होने पर एके बेर पष्टा 
बजताथा, ऐसे सांत घण्ठा सात दिन लो दिनरात राम रावण 
के यद्ध में जता रहा, इसलिये राम और रावण के युद्ध की 
उपमा उन्ही के युद्ध में है ॥। 


स्‌ राम: कि करिष्यति॥ ३६॥! 


लंका दग्घा बने भरत लड्कितथ महेदपि:। यत्‌ झृत॑ राम- 





हक 

बतेन स राम: कि करिष्यति ॥ इति रामायणम्‌ || 

हन॒भान का अदभुत चरित्र वेख के सव राक्षस चकित हों 
कहने छगे कि राय के एक दुत ने आकर छंका को दः् 
किया, बन को उजाड़ा तथा सम्रद्र को छांथा तो वे रामचन्ध 
क्या करेंगे || 
(लदबाक्यम | ३५॥ 

वर रामशर: सहयो न च वेधीषणं वचः । असहय ज्ञाति 
दर्वाक्यं भेपान्तरिवरोद्रवत्‌ ।। इति रामायणप || 

रावण बोछा कि रामचन्द्र के बाण तो सहे जाते हैं 
परन्तु विभीषण के दर्वाक्‍्च नहीं सहे जाते, क्योंकि जात के 
इर्वाक्‍्च बदऊी में छिपी/हुई धूप की तरह होते हैं ।॥ 


भ॒त्यासमावे मवति मरम॑ किन्तु 


सम्मावितानास ॥ ३८॥ 
सावस्जीणां दयितविरहे मानिनां मानभक़े सल्कोका- 
भामपि जनरवे निग्रहे पंडितानाय ॥ अन्योद्रे के कुटिलमनसों 
निशणानां विदेशे भृत्याभावेभवत्ति मरणं क्िन्त सम्भा 
वितानाम्‌ || इति कविवाक्यम ॥ 





( २३ ) 
पतिब्रता स्ज्रियाँ की पति के बिरह में, भानों लोगों 
की पान भेड़ में, सतलोक़ों की दसरों की बदनाओी होने से, 
जिसमें कोई गण नहा|ं' है, उसकी परदेश जाने में और पन- 
बानों की विदेश में बिना नौकर के मृत्य होती है ॥ 


गतरूय शोचना नास्ति ॥ ३४ ॥ 
कृतस्य करण नास्ति मृतस्य गरणं यथा | गतस्य शोचना 
नास्ति इति वेदविदास्भतम । इति पहाजनग्रहीतवाक्यम || 
जसे मद! का पुनः मरण नहीं होता, बेसेही जो काम हो 
चकाहे,वह फिर से लोट नहीं सक्ता,इसलिये जो बात गत हो 
गई है, उसके लिये सोचना व्यर्थ है,यह पंडितों का मत है || 


नियति: केन वाध्यते ॥ ४० ॥ 
मातकों यसव गोविन्द; पिता यस्‍्य पनझ ये: | सो 5भिप्त- 
न्यू रणे होते नियतिः केन दाध्यते | इति महाभारतम ॥| 
जिसके मामा गोविन्द और पिता अज्न, ऐसे अभिमन्यु 
गुद्धयूमि में कोट गये, अतणव बदें को कीन दाक्क सकता है | 
प्राप्ककाली न जीव॑तलि ॥ ४१ ॥ 
नाकाले पयते कथित्‌ विद्ध। शरणशतेरपि। छिन्नः कुशा- 





( २४ ) 
गधाजेण प्राप्तकालों न जीवति । इति हिदोपडेश: || 
सेंकड़ो तीरों के बिधने से अकाल में किसीकी पृत्य नहीं' 
होती, परन्तु जब मृत्य का समय आजाता है तब एक ढशा के 
गड़ने से भी पृत्यु हो जाती है ॥ 


आयुमम्मोशि रक्षति ॥ ४२ ॥ 
निमग्नस्य पयोराशों पव्केताव्‌ पतितस्य च। तप्षकेणापि 
दृहत्य आयु्र्भाणि रक्षति | इति हितोपदेश: । 
अथाह जल में डूबने से,पच्वेत से गिरने से,अथवा तक्षक के 
डसने से भी मृत्यु नहीं होती, यदि उसकी आयु है || 


भाग्य फलति सब्वेत्र न विद्या 


न च पोरुषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समुद्रमन्थने लेभे हरिलक्ष्मी हरो विषम । भाग्य फलति सर्च्यन्र 
न विद्या न व पौरुषम || 

किसी कवि ने कहा है कि समुद्र मथने पर विष्ण को तो 
लट्ष्मी मिली ,परन्त महादेव को हछाइल बिप मिछा। अतपव 
भाग्य ही रूब ठोर फलीभृत होता है,न विद्या से कुछ होताएै 
और न कुछ पोरुष से ही होताहै,क्योंकि हरि और हर दोनो 


( २६ ) 
सभान होने १२ भी दोनो को पैकही ठोर मे भिन्नभिन्न फडमिल!ः| 
कपालः कपषाल: कपालसूल : 887 
फिम्म्ा स्वयम्धः शिवशक्तिविष्ण: कृपालदु व ने करोति 
वर | अतः परों जीव स्वकर्मभोमः कंपालः कपाछ। कृपाल 


पृ: ॥| इति महाननप्हीतवाक्यम || 

स्वयम्पू शित्र किया शक्ति अथवा विष्ण इसमें से कोई 
भी कपाल के दुःखकी दाल बही' सकते अतएव जितने जीव 
हैं वे सव निज कर्म्म के अनुसार फुछ भ्षोगते हैं इस किये 
सब की जड़ कपा> ही है | 


अवश्यमेब मोक्तव्यंकतं कर 
शभाशभम्‌ ॥ ४३ ॥ 


या भक्त क्षीय्ते कर्म कब्पफोटिशतेरपि । अवश्यमैय 
भोक्तव्यं कृत कर्म्म ुभाशुमप्‌ ॥ इति भारतम ॥ 

सो करोड़ कल्पान्तर बीतने परभी शुक्ष वा अश्भ कर्म्ने 
का क्षय नहीं होता, किये को भोगनाही पड़ता है || 


यद्दिधेमेनसि रिथितम्‌॥ ४६ ॥ 


है. 





( २४ ) 
ग्रमान्रेण पराप्तकाछों न जीवति । इति हितोपदेश: ।| 
सैंकड़ों तीरों के विधने से अकाल में किसीकी मृत्यु नहीं 
होती, परन्त जब मृत्य का समय आजाता है तव एक हुद्ा के 
गइने से भी सत्य हो जाती है॥ 


आयुर्स्मोौणि रक्षति ॥ ४२॥ 
निमानस्य पयोगराशों पव्णेतात पतितस्थ च। तक्षकेणापि 
दषस्य आयमेर्माणि रक्षति । इति हितोपदेश: । 
अथाह जल में डूबने से,पव्वेत से गिरने से,अथवा तक्षक के 
डसने से भी मृत्यु नही होती, यदि उसकी आयु है ॥ 


साग्यं फलति सब्वत्र न विद्या 


न च पोरुषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समुद्रमग्थने लेगे हरिजेक्ष्मी' हरो विषम््‌। भाग्य फलति सरच्त्र 
ने विद्या न च पोंसुषम || 

किसी ऋवि ने कहा है कि समृद्र भथने पर विष्णु को तो 
लक्ष्मी मिली ,परन्त महादेव को हलाहछ बिष मिला; अतएव 
भाग्य ही रब गेर फलीमत होता है,न विद्या से कुछ होताहै 
और न कुछ पोरुष से ही होताहै,क्योंकि हरि और हर दोनो 


( २८ ) 
समान होने पर भी दोनों को ऐकही ीर में भिन्ननिन्न फलमिल। 


कपालः कपालः कपालमूलः ॥ ४४॥ 


किम्त्रा स्वयम्प: शिवशक्तिविष्ण: कपालदुःखं न करोति 
दर। अतः परो जोच स्वकम्मभोगः कंपाछः कृपा कपाल 
पूछ: ।। इति महाजनयूद्रीतवाक्यम्‌ || 

स्वयम्भू शिव किवा शक्ति अथवा विष्ण इनमें से कोई 
भी कपाछ के दुःखको टाल नहीं! सकते अतएवं जितने जीव 
हैं वे सव निज कर्म के अनुसार फछ भोगते हैं इस लिये 
सव की जड़ कपाल ही है।॥ 


शुभाशभस्‌ ॥ ४४ ॥ 


या भक्त क्षौयदे 'कस्म॑ कव्पकोटिक्षतरपि । अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृंठ॑ कर्म शुभाशुमप््‌ ॥ इति भारतम ॥ 

सो करोड़ कल्पान्तर बीतने परभी शुभ वा अरुभ कर्म्म 
का क्षय नहीं होता, फिये को भोगमाही पड़ता है ॥ 


यद्विधेमनसि रिथितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


४ 





( २६ ) 
करोव नाम नीतिश्ो व्यवसायमितस्ततः। फल एनस्त 
देवाभ्य यद्दिधिईनसिस्थितम। इति हितोपदेश; | 
नीतिवान छोग चाहे जो व्यवसाय करें परन्त उसका फल 
बढ़ी होता है जो विधाता के मन में होता है | 


आत्मवन्मन्यते जगत ॥ ४७ ॥ 


आश्रमन्त्वा गता वेश्या ऋष्यशृक्ष ऋषे: सुतः | तपर्थि 
नस्‍त॒ता मे ने जात्मकन्मन्यते जगत्‌। इति बांशिप्ठ रामायणम्‌ | 

विभाण्डक मनि के पत्र ऋषिशक्ष मनी को छलसे छाने के 
लिये छोपपादराजा की अरित बेश्याएं गयी थी' । ऋचश्षक् 
ने सिवाय अपने पिता के और किसी मनृष्य को कभी नहीं 
देखाथा इसीसे उन्हे स्त्री और पुरुष काज्ञान न था अतएब उन 
बेश्याओं के शरोर का सौन्दर्य और रूप छावण्य देख उन्हो ने 
उन्हें परम तपरवी जाना था। बशिष्ठ देव ने रामायण में कहा है 
कि आश्रम में आई हुई वेश्याओं को विभाण्दक ऋषी के 
पुत्र ऋष्यक्षक्ञ मुनी ने तपरवी जाना था अतएब संसार में जो 
जसा होता है वह दुसरों को भी वैसा ही जानता है। 


शनेः पव्वेतलड्ल्‍डनस्‌ ॥ ४८॥ 


( २७ ) 
अटवेन परदारण्ये सुपन्‍्था जायते शर्त: । वेदाभ्यासात्तथा 
ज्ञाने शने; पन्‍्वेत लछुनम्‌ )। इति ब्रम्ह्ण्ड पुराणम्‌ ॥! 
शतानीक पनीने अपने पत्र को ज्ञानोपदेंश करते हुए कहा 
कि जे महारण्प के बीच में श्रवण करते करते क्रम से सन्दर 
पथ मिल जाता है बेसे ही बार बार बेद के अध्ययन करते रहनेसे 
ज्ञान का उदय हो जाता है क्योंकि अलहनीय पम्वंत को 
भी धीरे धीरे उछड्डन कर सकते हैं |।४८॥| 
अन्यज्च । 
शने: पन्‍या शने:कम्या शने।पव्वंत लद्बनम । शने। कर्म्मंय 
धम्मं थ एते पदञ्च शनः शनः | इति महाजन ग्रहीत वाक्यंम्‌ || 
क्रम से पन्‍था एवं ऋम से कन्धा (कथरी) बनती है तथा 
क्रम से पव्वेत रांघा जाता है एवं क्र ही से कत्म और धर्म 
होता है। यह पांचों बातें क्रम कम से ही होती हैं । 


क्रोघो5ठपि देवश्य वरेण तुल्य;४। 


जे जे हता चक्रफ्रेण वेत्यास्त्रेलोक्य नाथेन जनाईनेन | 
ते ते गतास्तत्रिज॒य झराणां कोधोष्पि देवस्थ बरेण तुल्य; ॥ 
इति पाण्टव गीता | 


( २८ ) 
चिलोकी नाथ जनाइन के जीहाय चक्र द्वार जो जो 
देत्य पारेगये वे देवताओं के वासस्थान अर्थात स्व॒रगंकों गए 
इसी से कहा है कि देवताओं का क्रोध बरके तल्य होता है। 


स्त्रियाषचरित्र पुरुषस्य भाग्य 
देवा न जानन्ति कुता मनुष्या:५० 


गरोश्च पुत्रे वरपाल्यदाने दिएया मदत्त खल कात्ति- 
काय। स्लियाइवरित्र पुरुपस्य भाग्य ठेवों ने जानन्ति 
कुतो मनष्या:। इंति तिहासः | 

एक राज कुपारी किसी पंडिक्से विदधोपा्जंन करती 
थी। एक रोज पंडित जी को कही' से निमंत्रण आया तो वह 
अपने पृत्रकों शाजकुमारीके, पढ़ाने का बार सौ'प आप 
नेवते में चेले गए । गरुजी का पृत्र नियमानसार राजकुपारी 
को पढ़ाने के छिये जाने छगा । एक दिन जब राज- 
कुमारी पढ़चुकी तब गुरुपुत्नने उससे कुछ किखवाना आरंभ 
किया | छिखते लिखते राजकुमारीके हायसे कछूप गिर पड़ी 
तव उसे उठा देने के लिये उसने गरु पुसे अनुरोध किया 
जब गुरुपनने लेखनी उठा कर देदी तब राजकुमारी ने 


( २९ ) 
संतुष्ट होकर उसका उपकार स्वीकार किया इसपर गुरुपुश्नने 
कहा कि यदि इस उपकार को आप उपकार समझती हैं तो 
क्या में किसी प्रत्यपकार की आपसे बांछाक करसकता है | 


यह झन राजकुपारोंने मत्र में बिचारा कि न्राम्दण 
छोभी होते हैं, सिवाय द्रव्यके और क्‍या पांग्रेग | यह 
वियार उसने गरुपुत्न से कहा कि में इस बातकोी पतिव्वा 
करती हैँ कि जो वुध चाहोगे बही तम्दे ढंगी। तव गरुपुत्नने 
बयाधमके अनसार कामवत्नहों राजकुमारी से धन ने मांग 
विवाह करनेकी प्रार्थना की, यह खनतेहीं राजकुमारी तो 
सन्न हो गई परन्त फिर इस विचार से स्वीकार करलिया 
कि यदि वह गरुपुत्रकी प्रार्थना अस्वीकार करतीहै तो 
वड़ा भारी अपऊर्म होगा क्योंकि वह पहढ़िले हो प्रतिज्ञा 
कर चकी थी कि वह जो गशागे सो दंगी। और कहने 
लगी कि भाग्य के छिखेकी कोई भी नहीं मिटा 
सकता, यद्यपि तम्हारे साथ विवाह होनेसे में सघवा 
होकर भी विधवा ही रहूँगी यही नहीं बरन राज थ्रोग 
छोड़ कम भोग को भोगना पड़ेगा। परन्‍्ते मेंने सत्य प्रतिज्ञा 
की हैं इस कारण तृम आज रातको गांव के बाहर जो एक 
शिबजीका मंदिर है उसी में नाकर मेरी प्रतीक्षा करना, में 


( ३० ) 

अंधेरा हो जाने पर दोरी से वहाँ आऊंगी ओर बही' पर 
तम्हे जेमाल पहिरा बंगी। यह खून गरुपन्न मारे आनन्द 
के उन्‍्मत्त सो होगया और आशापर्ण होनेके लिये अंध्र- 
कारकी प्रतीक्षा करने छगा। उसी दिन संध्या होते होते 
बाम्हण निमन्त्रण से छोठ कर घरपर आपहंचे यह देख 
पुत्रको बडा दुःख हुआ और उसे निश्चय होगया कि अब 
उस की आज्ञा पण न होगी । ह 
इधर कात्तिक नाम के पंडिवजी के नोकर ने राजकुमारी के 

लकी सब बातें खनलीथी, उसने सोचा कि फ्िसी 
प्रकार गरु पृत्रकों धोखा देकर आप स्वयं मंदिर में जा जैपाऊ 
लेले, इसी से उसने अपने स्वामी से सब हार कहदिया | 
सुनतेही पंडितनी के तो होश उड़गए। तब उस नोकरने कहा 
प्रभ आपक्यों इतनी चिताकरते हैं, में एक सहज उपाय 
आपको बताता ह जिससे कि वह विवाह कभी ने होसके 
यह कह उसने कहाकि यह सबचीज जो आप छाए हैं 
उन्हे कोठड़ी में रखने के लिये अपने पृत्रते कहिये ऑर 
जय वह लेकर भीतर घ॒पते तब आप बाहर से उसका द्वार बंद 
करदे,ऐसा करने से वह उस समय रात को मंदिर में न जासकेगा 
ओर न राज कुमारी जेमार पढहिना सकेगी। फिर समय 


नै 


उें०४ ४ "े 
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| ( ३१ ) 

किस वहभी अपने पांपसे मुक्त हो जायगी और 
शॉन होगा। तब बाहाण ने पत्र को बुछाकर उनचीजों 
को भोतर पर देने के लिये कद्ठा और जब वह कोटरी में गया 
तो बाहर से द्वार बंद कर ताला छगा दिया। गरु पृत्रकों तो 
इधर बंद कीया और वह सेवक आप रातको उसो शिव मंदिर 
में चला गया। थोड़ी देर बाद राज कन्या नख सिख से आ- 
भूषण पहिरे हुई मंदिर में आई, उसके आतेही में मंदिर उजेडा 
सा होगया ओर राज कुमारी ने शिवजी की प्रदक्षिणा कर 
के पूछा क्‍या गुरुजी के पत्र आगए हैं, इस पर कार्तिक ने हु" 
कह कर उत्तर दिया तब राज कुमारी ने मेमाल उसके गछे 
में पहिना दिया। उसके बाद राज कुमारी को मालुम होगया 
कि वह गर पुत्र नहीं था बरन कार्तिक नौकर, तबतो राज 
कुमारी को और भी दुःख हुआ उसी समय उसने पर्वोक्त छोक 
कहा; कि गरु पत्र को जमाल डालने के लिंये मैंने स्वीकारमी 
किया था परंत भाग्य दोष से कातिक भृत्य के गले में पड़ी, 
इसी से कहा है कि स्त्री का,चरित्र ओर पुरुष का भाग्य 
इसे देवता तो जानते ही नहों तो मनष्य क्या जानेंगे !? 
फलितार्थ यह कि वह कातिक भ्ृत्य सामान्य आदमी नथा, 
वह राजा विक्रमादित्य थे, जो वेवके निबन्ध रक्षा के लिये 


( १२ ) 
बराम्इण के यहाँ वेष घदल के रहे थे। जव राज कुपारों को यह 
भेद मालम इुआतो वह बहुत ही मसन्न हुई। 


यर्िमन्‌ देशे यदाचोर पारम्प- 


य्थे विधीयतले ॥ ४१ ॥ 


नदोषो मगये मे अन्नयोनों कछिड्रके । ओंर्ड श्राहवध्‌ 
भोगे गौड़े मत्सस्य भोजने। दुह्ति्मातुछूस्यापि विवाहे द्राविड़े 
तथा । यस्मिन्‌ देशे यदां चार पारम्पय्य विधियते॥ इति 

हाजन ग्रहोत वाक्यस्‌ | 

जैसे पगभ वेश में मदिरा पान करने से निन्‍दा नहीं 
ती, उड्िस्सा प्रदेश में मोती की स्त्री के साथ गमन करने से 
निन्‍्दा नहों है, गोंड॒ देश में मछली खाने की निन्‍्दा नहीं है, 
द्राविड वेश में पाम्मा की छड़की से घिवाह करनेयें निन्‍दा 
नही है, इसपे जिस देश की जैसी चाछ परम्परा से चछी 
आई है उसके अनुसार कार्य करने से निन्‍दा नहीं होती । 


आतुरें नियमी नासरित ॥एश। 


आत्रे नियमो नास्ति वाले हृद्धे तथेबच | कुछा चार 
रते चेद एप पर्मा: सनातनः | इतिस्मृति। । 





( ३३ ) 
आतृरावस्वा के छिप्रे कई नियम नहों है। बालक, और 
अस्पोवष के ऊंपर बढ़, ता कुछावार में रत पुरुष के 
वासते भी किसी प्ंकार का नियप नही है। 


जिधघांसन्त जिधघांसीयात्‌ ॥४३॥ 


आततायिनपायान्तमपि पेदान्तंगं रणे। जियांसस्त जिर्धा- 
सोयान्नतेन ब्रम्हहा भवत्‌ || इति भागबतम | 

लड़ाईके मैंटान में जो कोई थोरवे बाज (आतंतायी ) 
आजाय ओर चाहे वह कैसाही वेदादि शास्जोंका पंडित 
क्यनिंदों उसेमार डालने से ब्रम्ह हत्या का पाप नहीं होता। 


सफरो फरफरायले ॥ ४४ ॥ 


अगाधजलसंचारी विक्रारी नच रोहितः । गण्दुप जर 
माजेण सफरी फ्रफरायते | इति कविवाक्यम । 

किसी कवी ने कहा है कि अगाध जल में विचरण करने 
वाली रोहू मछछो कितनी धीरता से घूमती फिरती है परन्त 
छोटी मछली हाथ ही भर पानी पाने पंर मारे घमंड के उसी 


में उछछ उछल कर चलने छगती है | 
प़ू 


६ रेंड ) 
पश्चात्‌ कन कनायते ॥ ४४॥ 


सवर्ण सहज पुष्प इैके रत बरविष्यदि। आशय सेविता 
हक्षयथत्‌ झरने झनायते। इति कविवाक्यर | 

कि करी ने अपनी आशा से निराश हो खेद के साथ 
का कि मिस हक्ष के फू को सोचे के समान चमझूता देख 
यह समयग्ा था कि उसमें अवश्य कोई रत्म फलगा और 
इसी आश्या से उसकी सेवा की थी परंत अंत में उस दक्ष के 
कल में केवल झनसजझवाहर शब्द ही निक्रछा। अर्थात्‌ कुछ 
भो नभिला। 


सेवकानन पुरातनस्‌ ॥ ४६॥ 


नव॑ कस्त्रे नव छत्र नव्या स्त्री नुततन ग्हे । सब्बेच नतन 
शर्त सेवकार्न पुरातनम। इति महाजनप्रद्वीतवावयम । 

नया वस्त्र, नया छाता, नई स्त्री ओर नया घर यह सब 
नयेही आनन्द को दंते हैं परन्तु नोकर और अन्न प्रराना 
ही अच्छा होता है। 


घठे शाद्‌्यं समाचरेत्‌ ॥ ५७॥ 


( ३५ ) 

सारल्य॑ सरले कुब्यात्‌ शठे शात्यः सपाचरेत। वणिक्‌ 
पत्र मकार्पोच वाह्मणो बानरं यया | इतीतिहासः 

धक सरल अन्तःकरण वब्राम्इणने एक व्यापारी से पिच्नता 
कर की थी; कुछ दिनो वाद ईश्बरकी पेरणा से उस वराह्मण 
को इच्छा तीथ दशनादि की हुई तो उसने अपने पास 
जो थोई से रुपे थे उन्हे एक कपड़े की थेली में बांध कर 
अपने विश्वायी भिनत्र व्यापारी के पास जमा कर दी और 
आप तीर्थ करने चला गया। ब्राह्मण के चछे जाने बाद उस 
वाणिक ने उस थेली को खोछ उसमें से सब रूपए निक्राछ 
लिये और उनके बदले उप्में तांवे के पेसे वंघ कर रख दि- 
प्‌ | कुड़ दिनों बाद वह ब्राह्मग यात्रा से छोट आया और 
अपने मित्र के पास जा कर उससे अपनी धरोहर यांगी 
तब उस बाणिक ने वही बैछो उस ब्ाह्यण को दे दी | जब 
ब्राह्मण ने उसे खोल कर देखातो उसमें रुपयों की जगह पे 
निकले, यह वेख ब:हमण ने अपने पित्र से नम्नवा से कहा कि 
है मित्र | आपने ऐसी हंसी क्यों कि! इस के उत्तर में वणिक ने 
स्पष्ठ कह दिया कि इसमें हंसी की कौनसी बात हुई, आप 
जो कुछ मेरे पास रब गये थे व मेंने भाप को छोटा दिया। 
यह खन ब्राह्मण चुप चाप मनहीं मन कलपता अपने घर 


( हैंद ) 
चला आया, और कुछ दिनो बाद वह व्यापारी के पत्र को उस 
के घर से जेवर पहिने हुये चुरा छाया और उसे अपने पर में 
छिपा रखा । उस छड़के का मितना गहना था बह सब पक 
बरर को पहिना कर बेठा दिया। इस के बाद जब बह बनिया 
अपने ऊड़के को खोनता खोजता उस ब्राह्मण के घर पर 
पहुंचा तो उसने देखा कि उसके छड़के का जेबर बंदर पहिने 
बेठा है, परन्तु छड़के का कही' पता नहीं है, तब उसमे 
ब्राह्मण से पूछ ऊ्ि मेरे लड़के का जेबर तो तमने बंदर को 
पदिना दिया है और उसे कहां छिपा दिया ? इसपर बाह्मण 
ने|कह क्ि तेरे पुत्र को मैं लेतो आया या परंतु देव गति से 
वह बंदर हो गया है इस में मेरा क्या बस है। यह छुन वणिक्‌ 
ने राजा के यहां जाकर अपनी एकार की, और सब हाल 
कहदिया। राजा बड़ा बुद्धिमान था उसने ब्राम्हण को इुलवा 
कर पूछा कवि कहो बालक का बंदर हो जाना संभव है? 
यह तुप्तने क्या कहा ! ब्ररूदण ने उत्तर दिया कि प्रहाराज 
क्या चांदी के रुप का तंबें का ऐसा हो जाना सम्मद 
है! यदि यह सम्भव है तो बालक का बंदर होना भी 
सम्भव है । संभव असंमव की बात को खुन राजा मे 
ब्राममण से उसका सविस्तर हाल कहने के लिये कदम 


/ 9 ) 

तव उस आमरूण ने अपने जप्ता किये हुए द्रव्य की सव 
बातें स्व सब कह दी । इस के बाद राजा ने विचार कर 
के ब्रामगहण का सव रुपया वनिये से दिलयशा दिया और 
बनिये को उप्के दोष के छिये दंड दे कर ब्रानहण से उसका 
पुत्र दिला दिया | इसी से कहा हे कि सरल के प्रति सरल 
व्यवहार करना ओर श्रठ के प्रति शठता करे जेसा कि ब्राम्हण 
ने बनिए के पृत्र को बंदर बना कर किया | 


नराणां पुण्य लक्षणस्‌ ॥ ४८॥ 
विद्याया तपसा वापि दाने बिनये नच | पत्रे यश्ञसि 
तोयेच नराणां पुण्य लक्षणम | 
विदया से था तपस्या से अथवा दान द्वारा था विनय 
द्वारा था पत्र से किवा यश से अथवा जछाशय बनवाने 
से (उसके जल दारा) पनण्य का पण्य प्रकाश होता है। 


नराणां मातुलकुमः ॥ ४८ ॥ 


गोरक्ष: सहदेवश्व नकुछों हय रक्षकः । बेराटे कुरु दायावो 
नराणां मातऊुक्रप। । इति जमिनिभारते । 
कण ने जब राजा शाल्य को घिककारा उस समय ब्यंग 


( ३८ ) 

बृतन से कहा कि हे राजा शल्य ! जिस समय विशट भूमि पें 
पॉडिय छोग भन्ञात बास करते थे उस सप्य में यद्यपि उन्हें सेवा 
धम्म करता पड़ा था तथापि य॒ुत्रिप्ठिर आदि मेरेही कार्च में 
नियक्त थे पंरन्‍्त नकुछ सहदब जो कि कुरुबंश में जन्य छेने 

प्र भी नीच कम करते थे अर्थात्‌ गौ और घोड़े की सहीक्तो 
करते थे इस में उपका कोई दोज नहीं था ते तम्हाराही 
दोए था क्योंकि मनुष्य मामा के ऊपर होते है । 


योग्य योग्येन सुज्यते॥ ६०॥ 

भायों में नटकीचेय पहच मवना थम: । जामाता हृद्दकग्रैद 
योग्य॑ योग्येन युज्यते | इतीतिहासः 

फ़िसी वश में एक ब्राह्मण के घर में एक जछाहा उद्र 
बेष से अपनी स्त्री के साथ रहता था । उसकी स्त्री भी जात 
की नटीन थी, परन्तु दोनो ने अपने को ब्राम्दण पसिद्ध कर 
रवत्ा था| ऋइुछ दिनो वाद जोलड़े की स्त्री से एक छड़की 
पेदा हुईं। जब छड़की विवाहने योग्य हुईं तो उस के लिये 
छत्बदेषी वर की तछाश करती समय जोछाहा सब से यही 
कहता फिरे कि यद्यपि लड़की की उपर विवाह योग्य हो गई 
है परन्तु जस! ब्रारदृण मैं हूँ बेसाही जब तक बर न पिलेगा 


( है९ ) 

इविधाह ने करुंगा। | क्योंकि अपन को पात्र बनाना अनचित 
है| मतलव यह कि देव का दधन विचित्र है। अतवएव जिस 
अऊ्लार के पात्र की खोज में वह था बेसाही मिमी गया 
अथाव जिस वब्रम्हण के यहां वह छन्नरेषी रहता था बह 
भी उसो के ऐसा ब्रनहण था और उसकी स्त्री एक हाड़ोी 
जात की थी उसके एक लड़का था वस उसी के साथ इस 
कन्या का विवाह हो गया ओर उसके वाद दोनों हो अपनी 
अपनी चतराई पर बड़े प्सन्‍न हुए । उसके बाद एक दिन 
अकेले में दोनो बेठे बात चीत कर रहे थे उस समय घर 
वाला बाम्हण उस गप्त रहस्य को अपने मन में न रख सकता 
ओर उस छलद्मयबेषी से कृद् कि भाई अब वो तम्हारा जात्या 
सिमान दर हो गया क्योंकि जिस लड़के से तमने कन्या का 
बिताह किया है वह मेरी हाड़ी जाती की स्त्री से पदा 
है ओर जब तमने मेरे साथ बैठ कर भोजन किया तव तम्दरा 
बाम्इणत्व कहां । यह सन उस छद्ावेषी ने प्रसन्न हो हंसते 
हुए उसे उत्तर दिया कि भाई छुनो ईश्वर कक्षी नही अस्ाय 
करता क्यों कि भेरो स्त्री नटी है और में स्वयं जाति का 
जोछाहा हू' इसीसे जामाता भी हाड़ी पिछा | इस लिये 
इइबर सदा योग्य के साथ योजना कराता है | 


( ४० ) 
अन्येपर का कथा ॥६ई१॥ 


जातः स्‌£ कूले पिता दशरथः क्षोणी भुजा म्ग्रणी: 
सीता सत्य परायणा प्रणयनी यस्यान जो छक्ष्मणः | दोडण्डे 
नपमों नवास्ति भुवने प्रत्यक्ष विष्ण: स्व रापो येन विड़॑ 
म्बितोषि विधिना चान्येपरे का कथा । इति महानाटकस | 
जिसका सूर्य कूछ में जन्म एवं राजा दशरथ जंसे जिसके 
पिता और सत्यपरायण सीता जिनकी प्रयसी ओर लक्ष्मण 
जिसके अतन जबवा जिस के दौठण्ड प्रताप के आगे पृथित्री 
भर में दूसरा ओर कोई नहीं हैं ओर जो स्वयं विष्णु है जब 
वही विधाता को करनी से दुःख में पड़े तो भला दुसरे की 
क्या बात है ! 
हे हू शँ 
ऋम्मेणा वाध्यतेबद्धिनबुध्या करूर 
बाध्यते ॥ ई२ ॥ 
कर्माणाव।ध्यते बद्धिनबुध्या कमब्राध्यते । खज़॒द्विण्थयद्रामों 
हैम॑ हरिण मन्वगात्‌ । 


कार्य्यसे बुद्धि में बाधा पड़ती है किन्तु ब॒द्धि द्वारा कार्य्य 
में बाधा नही पड़ती, क्योंकि रामचन्द्र सुव॒ुद्धि होने पर भी 


( ४१ ) 
कम्मेणा बाध्यते बाद त्त बच्या 


कर्म बाध्यते ॥६३॥ 


कृम्पेणा बाध्यते बुद्धि ने बृध्ष्या कर्म्मवाध्यते | शुबद्धिरपि 
भद्रामो हम हरिण प्रन्बगात ॥ 


काय्यसे बुद्धिमें बाधा पढ़ती है किंत बद्धिद्वारा कांय्यपे बा- 
था नहीं पड़तो। क्योंकि रामचन्द्र सुब॒द्धि होने परभी सोनेके 
हरिण के पीछे दौड़ । 


समूलंतु विनश्यति ॥ ६8 ॥ 


पम्परज्ञस्थ विरोधेन दरोदरनिवासिनः । शिंशुपाम॒कछ पत्ता 
भ्यां समूलंत विनव्यति। 

किसी देशमें एक राजा अपने भवन में सोरहा था इस 
समय एक पतला सपे उसकी नाक में से घुसकर पेटमें चछा 
बया ओर वहां पेट की वायकों पीकर खूब फूलछा। घीरेरराजा 
का पेट फूछ निकछा | तब उस राजाने विकित्सकों से अप- 
सा हाछ कहा उस पर उन छोगों ने उदर रोग सम्न्न उसीकी 
चिकित्सा करने छगे । परंतु किसी प्रकार से राजा की व्याधि 

ध् 








( ४२ ) 
न छूटी | तब वह निराशहो राजपाट छोड़ यात्रा करने के लिये 
चला । मार्गमें वह एक जंगलमें पह वकर एक पेड़ के नोचे सो 
रहा । उस शिंश पा वृक्षकी जड़ में गड़े हुए धन पर एक बड़ा 
भारी सर्प बंठा रहताथा | उसने गजा को सोए देख उससे 
पेट के अंदर वाले सपसे कहा कि, “रे दुष्ट|त इस राजा काप्राणले 
क्यों इतने बड़ राज की हत्या कर पाप का भागी बनता हे!” 
यह सुन पेटके अंदर वाले सप ने कहा कि,“अरे पापिष्ठात क्यों 
राज घन लेकर उस परकौंदे की तरह वेठा हुआ है!” इस धन 
से कितनेही राजाओंका उपकार हो सकता है । दोनों सपों 


में इस प्रकार बादानवाद होने बाद हक्षकी जड़ में रहने वाले 
सप ने गरज कर कहां कि,“जिस प्रकार त्‌ इस राजा को नाश 


कर रहा है उसी प्रकार यदि वह इस शिशुपाहक्षके पत्तों का 
रस पीकर तझे नाशकरे तभी उवित होगा! | इस पर दसरे स- 
पैने कहा कि,“ जैसे त मेरे नाशकरने का उपाय वतारहा है 
उसी प्रकार यदि देव संयोग से कही राजा इस हृक्षके रसको 
तेर्ही शरीर पर डाछे तश्ली तेरे तजन गजेन बिसजन हों”। 
इसके 'बाद राजा दसरे दिन प्रातः कारू उठ कर उस दृक्ष 
का रस पिया पीतेही उसका उदर रोग आरोग्यहों गया 
और उसी समय उसने उस हृक्षक्ी मछका रस उस जड़वाले 


( ४३ ) 
सप पर डाछ उसका नाश किया। और फिर वह राजा उस 
गड़े हुए धनको ले राजधानी में आ राज्य करने लगा। 
इसीसे कहाहे कि मस्म्य से बिरोध करने के कारण दोनोंसए 
सप्रल नए हुए । 


गतिधोतु दुराप्तया ॥ ६ई४॥ 


उपस्थिता निवर्चेत निवत्तें: पनरापतेत्‌। विप्ययों वा 
किन्नस्यात्‌ गतिधांत रप्तया | 


महाराज श्री कृष्ण चन्द्रके अवतार होने से पवं दे बकी के 
विदाह के पश्चात्‌ जिस समय राजा बंस अपनी बहिन देबकी 
और बहनोई वसवेव को साथ लिये रथ पर चढ़े जारहे थे उस 
समय एक यह देव वाणी हुई कि, “इसी डेवकी के आठटदें गर्भ 
से जो बाकक होगा वही तेरा नांश करने वाछा होगा।उस देव 
वाणि को सनतेही ंस उसी समय देवकी को माणसे पारडाल 
नेके लिये तैयार होगया, तब वसदेवने साम, दाम, दंड ओर 
मेद चारों प्रकारसे उसे देवकी की हत्या करने से रोका।तव कंस 
ने कहा कि,“यदि इस बात को स्वीकार करो किदेवकी “' के गर्स 
से जिस समय जो कीई संतान होगा उसे मारडालने के लिये एके 
दोंगे,,तब तो में देवकी को छोड़ देगा'। तब वासुदेवने नम 


( ४४) 
हीमन यह बिचार स्वीकार करलिया कि जिस होनहार को 
रोकने के छिये स्वीकार करता हैँ वह तो ठल गई परंतु बड़ी 
फिर उपस्थित होगी इसीसे विधाता ने कहां है कि, 'विधि 
का लिखा को मेटनहारा,' जोकुछ होनहार है वह एक दिन 
अवश्यही हुए बिना नहीं रहता । 


अहिंसा परमों धस्सेः ॥ ६ई॥ 


अध्हिसा परमोधरम्म इत्येब परमायति: अधहिसा परफं दान 
म्ित्ये व कक्योविद। । 

अधिसा परम धर्मा है इस पर सभो पम्मेशास्त्रों को 
सम्पती है और अर्दिसा उत्तम दान है इसे पंडित छोग कह 
गएड्े । 


तरूमादाओे वधीडवघः ॥६॥। 


यज्ञाथं पशव: सृष्टा: स्वयमेव स्वयम्भवा। अतस्ता 
घातयिष्याधि सस्माथनत्ने वधोएवधः । , 

यज्ञके निमित्त पशुओंकी स्टष्टि स्वयं स्वयंभू (अह्माजीने ) 
की है । अत एवं तुम्हें नहर करूंगा क्‍योंकि यहमें 
बंध करने से वध नहीं होता | यही भंत्र बलिदान के समय 


( ४५ ) 
पशुके शिर में खड़स स्पश् करा कर कहना होता है ! 
बिना युद्वेन केशव ॥ ६५ ॥ 

सच्यग्रेण सुतीक्षणेन भिद्यते या मेदिनी। तदद 
नेव दास्यामि बिना यद्धे न केशव । 

जिस समय अश्रीक्ृष्णचन्द्र पाडवोंकी सहायता करो भूमि 
के लिये दुयो घनने मदमत्त हो कहा था कि, है केशव[तेज सुई 
की नोकस जितनी भुभिकी झछत्तिका खदसकती है उतनों भी 
बिनायुद्ध किये में तम्हे नहीं हे सकता । 


सा बिद्या तन्‍्मतियेया ॥६ए॥ 

तत्‌ कम हरि तोष॑यत्‌ साविद्या तन्मतियंया । हरिदेँह 
भृतामात्या खबं प्रकृतिरीश्वरः । 

कम्म वही है जिससे इंइवर प्रसल्लहों और वही विदा हे जो 
उनकी ओर अकाती है क्‍यों कि वही सबकी आत्मा हैं अपब 
वही स्वप्रकृति और स्वयं ही ईश्वर है| 


्‌ है. 
विद्वान्‌ सब्वंत्र पूज्यते॥ ३७० ॥ 
विदृत्व॑ंच उपलंच नेव तुस्यं कदाचन । स्वदेश पुज्यते 
शजा विद्वान्‌ सर्वत्र पृज्यते । 


( डे ) के. 4 
विद्वत्त ओर नपत यह दोनों कदापि बराबर नहीं होस- 
कते क्योंकि राजा अपनेही राज्य में पूजा जाता हे पंत वि- 


ट्रान सभी जगह पूजनीय है । 


विद्यारत्न महाधनं ॥ ३१ ॥ 


ज्ञातिभिनन्दने नेव चौरेणाप्पि न नोयते । दाने नव क्षय 
याति विदयारत्र' पहाधन। 

जोकि मातिके विभाग से भी कम नहीं होतीं ऑर जिसे 
चोर भी नहीं छेजा सकता ऐसा जो विद्यारुपी रत्न है वह 
सब धनों से प्रधान है | 


विद्या विहीनःपशुः ॥अश॥ 


विद्यानोम नरस्य रुपमधिक प्रच्छन्त गप्म धने',विद्या भोग 
करो यश्ञः शुभ करी विद्यों गुरुणा गरः विद्या वंधजनों विदेश 
गमने विद्या पर्र ढेवर्त विद्या राजस पज्यते नहि धर विद्या 
विहीनः पशुः । 

मनुष्य का रुप विद्याही है और इस लिये वह प्रच्छन गप्त 
धन है और विद्याही भोग और शभकरों होती है तथा गरू 
की गुरु विदेश विद्याही परम वंक्ष है एवं विद्या परम केबता 


( ढ४) 
और विदया राजा द्वारा भी पजित है अतए्व विदयाके 
समान और दूसरा धन नहीं" है। मोपुरुष विद्या नहीं जानता 
बह पशु है । 
के + 
मुखंस्यनास्त्याषधं ॥ ३३ 

शक्यो वारयित जलेन हुत भर छत्नेन वर्षो तपी नामेन्द्रो 
निशिताहुशेन समदी दण्हेन गो गदंभों । व्याधिमेंपजसंप्रहै- 
श्॒ विविषेमंन्त्प्रयोगेविंष॑ स्वंस्योपय मस्तिशास्त्रंविहित 
प्ररवस्पना स्त्यीपध । 

अभि को जल्दारा, एवं वृष्ठि ओर घप छातेसे तथा हाथी 
चोखे अंकुश द्वारा रोके नासकते, हैं ओर गो अंस गद- 
हा आदि लाठी से एवं अनेक प्रकार की ओषधियों के संग्रह 
द्वारा व्याधि और मंत्र द्वारा विषकों उतार सकते हैं इस प्रकार 
से सबको औषधी तो शास्त्र में है परंतु मखे के लिये कोई भी 
ओऔषधी नहीं है। 


दारुभृतोमुरारिः १ ३४ ॥ 


एका भार्यां अकृति रुखरा चचछाच द्वितीया पत्रों ('येकों 
अुवनतिजयी मन्मयों दुनिवारः। शेष शस्या बसदि जकषधों 


( ४८ ) 

वाशंन पश्नगारि: स्पार्र स्मार स्वग्रहचरित दारुभतो प्रारि! । 

किसी कबी से एक राजा ने यह मन किया कि वह इस 
बात का भेद बतावे कि, “श्रीकृष्ण चन्द्र अंत काप्ठमय होकर 
श्री जगन्नाथ परी में क्यों जो बसे १” इसपर कविने उपरोक्त 
इलोक द्वारा उस भेद को राजा से खोल दिया। उसने कह 
कि, “धरारी (कृष्ण) की एक स्त्री सरस्वती तो मुखरा (बक- 
वादी) थी ओर दूसरी लक्ष्मी वह चच्चछा थी ओर पत्र नो 
भुवन विजयी कन्दर्प वह भी अतिशय दुर्दिचार अर्थात्‌ अवा- 
ध्य और शेषनाग की शेय्या ओर समद्र का बास और उनकी 
सवारों गरंइ इस प्रार अपना ग्रह चरित्र देख परारी का छु- 
मय होगए | ” 


असार खलु संसार ॥७४॥ 
असार खलु संसार सार खशुर मदिर | हिमालये हर; 
शेते हरिः शेते महादथों | 


किसी कबी ने हंसी में वर्णन किया है कि, “यह संसार 
नितान्त असार है” परतु इस में भी जो सछराल है बही सार 
है क्यों कि बेखो देवों के देव महादेव जी स्थयं ही अपने सखु- 


कक 


( ४९ ) 
राल हिमालय पर रहते हैं. और स्वयं विष्णु भगवान जो हैं 
वह भी अपने बभ्वखर के घर शगद मे श्यन करते हैं । 


असारे खल स॒ सार सारमे- 


तच्चतुष्टयें ॥ 3६॥ 
असारे खल संसार सारमेतच्चतष्टयम् । काश्याम्‌ वासः 
सतां संगो गद्भम्भ: शम्भु सेवनम | 
इस असार ससार में जोसार हैं वह केवल ये चार पदायें 
है, यथा-काशी का वास, साधकी संगति ओर गंगाजक का 
पीना तथा शिवजीकी पूजा । 


आत्मानं सतत रक्षेत ॥ 39॥ 
आपदर्थ पन रक्षेत्‌ दारान्त्र रक्षेद्वनेरपि । जात्मानं सतत 
रक्षेत्‌ दारे रपि घने रपि । 


आपदाके छिये धनकी रक्षा करना चाहिये और उस पन 
से स्त्रीकी रक्षाकरे तथा अपनो स्क्षा पत्ली वा पन जिस 
प्रकार से हो सदा करें । 


चिंताज्वरो सनुष्याणां ॥ 3८ ॥ 





( ५० ) 
चिताज्वरो मनुष्याणां वस्जाणामातपोज्वर। । असों.. 
भाग्य ज्वरः स्तीणां जश्वानां मेशुनं ज्वरः । 
मनुष्य को चिन्ताज्यर स्वरुप है एवं धप वस्त का ज्यर है 
और असोभाग्य स्त्रीका ज्वर है तथा धोड़े को मैथन ज्वर के 
समान है | 


चिताचिन्ता द्वयेमेध्ये चिन्ता 
नाम गरीयसी॥ 3र्ई ॥ 


चिता चिन्ता द्योगध्ये चिन्ता थाम गरीससी । चिता 
दृहति निमीव चिन्ता प्राणसमं वष । 

किस्ली कविने कहा है कि चिता और चिंता इन दोनो में 
चिन्ता प्रधान है। क्योंकि चिंता तो निर्मेबही को जछाती है 
परन्तु चिता तो सजीष कोही जछाया करती है । 

चिंता मरणे रणे ॥८५॥ 

यदि ऋष्ण पढे चिन्ता भक्तिस्ते पद पछुजे । विषम दुर्गमे 

बापि का चिन्ता मरणे रणे | 


यदि श्री ऋष्ण के पाद पद्ममें ध्यान और भक्ति हैं तो फिर 
विष में दर्गमें अथवा रण में मरने से क्या चिन्ता करना चाहिये। 








( ०१) 
कि कृष्बेति ग्रह 'सब्ब यस्य 


केन्द्री वहरूपतिः ॥ ८१ ॥ 


कि कुब्बन्ति ग्रह स्ध यस्य केद्री हहस्पतिः । 
पतकु जरसंघातं सिनत्थेकोंएुपि केशरी । 

जिसके हृहस्पति केन्द्री हैं उस की हानि सब ग्रह एकत्र 
हो कर भी नही कर सकते। जैसे कि मत्तहाणियों के अडमें 
एक ही सिंह सवकों नष्ट कर सकता हैं। 


देहि देहि पुनः पुनः ॥ पर ॥ 
अतिपिर्दाछकचेद राजा भायां तथेव व। अस्ति नास्दि 
ने जानस्ति देहि ढोहि पुन। एन । 
अतिथी,राजा,बाढक, ओर स्त्री ये लोग चाहे हो वा न 
हो परंतु वे दे २ यही भ्ब्द कहते हैं | 


स्‍त्रीब॒दिः प्रलयद्भरी ॥ ८३॥ 
आत्मब॒द्धिः शुभकरों गरुबुद्धि विश्ेषतः । परबुद्धिविं- 
नाशाय स्लीबुद्धि: प्रढयछूरी | 
अपनी बुद्धि छल दायी होती है, और गुरुकी बुद्धि 








( (रे) 
अच्छी है किन्त दूसरे की बुद्धि केबल विनाशकारी होती 
है और स्त्री की वृद्धि प्रछय करने वाछी है । 


. उद्योगिन पुरुष सिंह मपेति- 
एसी: ॥ ८७ ॥ 
उद्योगिनं पुरुषसिहमपतिलक्ष्मीन्‍बेन देयमिति का 
पुरुषा व्दान्ति | देव निहत्यकुरु पोरुषमात्म्य शतया यत्ने कृते 
यदि न सिद्ध धति को(जदोष: । 
लक्ष्मी उघोगी पुरुष के आजित रहती है भाग्य म॑ छिसे 
अनसार मिलती है यह कायरों का कहना है| इस लिये भा- 


ग्यकी ताख पर रख अपनो शक्ति भर उद्योग करता रहे यदि 
यतन करने पर भी कार्य सिद्ध न हें तो उस भें दोष नही है| 


आजगाम यदा लक्षमीनौरिकेल 


फैंलान्य बत्‌ । ५४ ॥| 
आजग्रोम यदा लक्ष्मीनॉरिकेल फलाम्बुवत्‌ । निम्ध गाग 


यदा लक्ष्मीगंज भक्त कपित्ययत्‌ । 
जब रद्ष्पी आती है तोऐसे मेसे नारियल में जल संचार 


( ५३ ) 
होता है ओर जब जाती है तो ऐसे जैसे हाथी का खायाइआ 
केय का हक्ष रह जाता है, अथीत्‌ मालप भी नही पड़ता । 


भग्नस्नेहेन या मेत्री न 


पाछाकार खुंत पर्य पर्यमर्न शिरोमम । भ्षम्नस्नेहेन 
यात्री न सा कल्याण दायिका | 

एक माली ने एक सप॑ पाछ रक्खा था ओरउसेद्थ आदि 
अच्छेशपदार्थ बढ़ प्रमसे खिलाता पिछातावा!एक दिन मोडी' 
किसी कार्य वश विदेश जाने लगा तो अपने पृत्र से कह गया 
कि, ' इस सर्प को सर्प ने समझ इसे व सेही सोजनादि कराइया 
ज्ेसे में देता था क्योंकि उसे खिलाने पिलाने के पुरष्कार में 
बहतसे पन मिलने वी आशा है। “इसके बाद पिता की आजा 
नुसार पृत्र पतिदिन बड़े आदर से उसे ( सरपका ) भेजनादि 
पहचाने छुगा। एक दिन सर्प ने मसल होकर उसे थोड़ा सा 
धन दिया | उस घन की हे अधिक पाने के छोभसे' उसमे 
अपने बन में बिचार किया कि इस सपे के धेठ में जो 
कुछ द्रव्य भरा हैं सब एकही बेर हाथ जा जायगा। 
इस अभियाय से बहुत आतुर हो उसने से के मस्तके पर 





( ५४ ) 

एक लाठी जोरसे मारही तो दी । “ आयकष्याणि रक्षति ” 
इस यक्ति के अनुसार सर्प घायक तो हो गया पर गरा नहीं 
और बड़े को६ में भर कर अपने विष छे दांतों को माली के 
लड़के (अपने घातक) की , ऐसा काटा कि वह यमछीक को 
सिधारा। इसके बाद जब माली अपने घर छोट के आया 
तों देखा कि उसका पत्र मरा पड़ा है यह देख रोता कछ- 
पता उस सप से जा बोछा कि, “रे दुए ! तुझे इतने प्रेम से मैंने 
पाला पोंसा और इतनी वेरों सेवा की परन्त तने अपनो 
जाति स्वक्षाव को न छोड़ा ओर मेरे पच्रके प्राण किये” इससे 
में ने समझ लिया कि “स्वभावों दरति कृय; ” तब सपने 
कहा, “ नहीं' यह तेरी भुल है क्योंकि ' प्रलक्षेकः प्रमाण; 
अर्थात हे भाकी अपने पत्र कों भी देख ओर मेरे मस्तक को 
भी तेरे पत्र के मारनेका यही कारण है।”इसीसे कह! है कि, 
भग्नस्नेह होने से मित्रतामें अमंगलही होता है। 


काकरूय परिवेंदना ॥ ८७ ॥ 
एक वृक्ष समांख्ठ़ा नानापक्षिविहंगमा; । प्रभाते तु दि- 
शोयान्ति काकस्य परिवेदना। 
रात्रि सयय एक वृक्ष पर बहुत से पक्षि वास करते हैं 
प्रन्तु प्रातःकांक हेतेही सब इधर उधर उड़ जाते हैं कोई 


( ५५) 

यह नहीं पूछता कि किसे क्या द:ख है। इसीसे कहा है कि 
केई किसी का नही है। और थी । 

बनाना व्नकाष्छाना नदी स्थोतः सुसंगंम: । संगग्रेषि 
पुनभेक्ु: काकस्य परिवेदना | 

नदीके प्रवाहमे वह कर बन और बनके काठ सव आपस 
में मिल् जाते हैं परनत मिलने परभी फिर छिन्न भिन्न हो 
जाते हैं। इस छिये किसे क्या दःख है ? 

दकरान्त पथश्रान्ताचच्छायां यान्तिच शीतर्का | शीतर्का- 
अ पनर्यान्ति काकस्य परिवेदना | 

दरसे थका हुआ पथिक किसी पड़की ठंढो छाया में 
आकर विश्राम करता है पर्रतु फिर जब वह अपने गम्तव्य 
पृथ की ओर वहां से चलता है तो वह शीतल छाथा वही 
पर छूट जांती है। अतएवं किसे क्‍या वेदना है ! 


यः पलांति ख जीवलि ॥ ८८ ॥ 


विस्का्ं बने बांसइचल दलुश्ष न पश्यति। अधिचार परी 
दोषोत्‌ यः पछाति स जीव॑ति | 

एक बहेलिया कपोत को पकड़ने के छिये एक पेड की 
आइयें अपने को छिपाऋूर थीरे धीरे अपने जाछके कंबू- 


( ५६ ) 

तर तक पहुचाया यह देखा एक चतर कपोत कहने लगा फ्रि, 
“इतने दिनों से मैं इस बनमें बास करता हूं परन्त चलता 
हुआ बक्ष आजतक नहीं देखा या, ” इस छिये जिस नगर 
में अवियार दोष है वहां से भाग कर प्राण की रक्षा करना 
उचित है | 
यो यरूय हद्यो नहि तश्य दूरः ॥ 

गिरोक्छापी गगने पयोदों लक्षान्तरे(कंइ्च जलेदपत्न:ः । 
इन्ददिलक्ष कुमृदस्य वन्धुर्योयस्य हृब्योनहि तस्यदरः | 

एक कबि ने अपने मित्रके वियोग में कहा है कि, “परत 
पर मोर रहता है और आकाश में पेघ, छाखा जोजन के अ- 
न्तर पर सूथ रहते हैं और जकमें कपछ और कोई का बन्ध 
चन्द्रमा दो छाझा यॉजन पर रहता है परन्त तोभी मे जिस 
का पिय है वह उससे दर नही है ।' 


यदि किचिद्वरेदीष ; के 
कुलेन कि॥ एण०्क 


आदो तंतावर पश्येत्तताबवित्त कत: कुंछायदि फििह्रे 
रोषः हि बनेन कुलेस कि। 








( ५७) 
विवाह के पहिले पिता का कतेथ्य है कि बह पहिले वर को 
देंगे उसके बाद उस की आधिक दशा को देखें और फिर 
उसका कुछ देख । क्योंकि यदि वर में कुछ योड़ासा भी दोष 
हुआ तो फिर पन वा कुछ होनेही से क्‍या छाम है। 


येषामन्या गतिनांशिति लेषां 
रार [ [ गति + || ष्ट १ |, 


पाता पित परित्यकला ये त्यक्ता निज वन्धन्ि; | येषा प- 
नया गतिनास्ति तेपां वाराणसी गतिः | 

ग्राता पिता और वन्ध यान्धरवों से जो त्याग दिया गया 
वह परुष वा मिसकी कही गति नहीं है उसकी गति दारा 
णसोही में है | 


मधुरेण समापयेत्‌ ॥ प्र ॥ 


कुयांव्‌ क्षीरान्तमाहारं दश्यन्त नें कदाचन । कृवणाम्ल 
कंदु नि विदाहीनि च यानितु । तहोप॑ हतुमाहारं मधरंण 
समापयेत्‌ । 

भोजन के बाद दव पिये भोजन के परचात्‌ दही कभी न खा 


नो चाहिये | क्योंकि नोन,खट् और कहु तथा ऊप्ण इब्यादि 
्ः 





( ६८ ) 
हवाकाकर होते हैं इस लिये इन सव का दोष दर करने 
के लिये भोजन के बाद मीठा खाना आच्छा है | 


न मूृतं न मविष्यति ॥ ३। 


अन्न दानात पर दान न भूत॑ ने भविष्यति । अन्नेन था- 
य्येते सब जगंतच्चरा चर॑। 

अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है और न हो सकता 
है क्योंकि अन्नही द्वारा इस चराचर जगत में छोग दोख 
पते हैं । 

स्थातच्यं पच्नभिःसद्ध गन्तव्यं प्च॑मि! सह। भोक्तव्यं 
प्ममिःस् न द:खं पं्चलिःसह । 

पांच जने के साथ रहना, पांच के साथ जाना ओर पांव के 


छाथ भोजन करना क्योंकि पांच के साथ इक रहने से दःख 
नहीं होता । 


नच देवात पर वलं ॥ <५॥ 


नच विद्या सप्रो बन्धुनंच व्याधि सपो रिप:। नवापत्य 
सपः स्नेहो नच देवात पर बल | 





( ५९ ) 

विया के समान केाई बन्‍्ध नहीं हैं, रोग के सपान कोई 
अत्र नहीं, पत्रके समान स्नेह नहीं और देव के बल से वढ़ 
कर कोई बढ नहीं है| 

दोषा वाच्या गुरोरपि ॥ ८६॥ 

किन्तु रोष परीतेन ग़रुणाभविता मणः । शत्रोरपि गणा- 
वाच्या दोषा बाच्या गुरोरपि | 

क्रीधी जो गुरु है उस में भी गुण है । शत्र भें यदि कोई 
गुण होतो उसे कहना चाहिये ओर यदि गरू होने पर भी 
उसमें कोई दोष है तो उसे स्पष्ट कहना उचित हे । 
सत्य ब्र यात प्रियं ब्रयात ॥८ंजञ। 

सत्य ब्रयात्‌ प्रियं बयात न ब्यात सत्यमरत्रियं। अभिय 
आहितश्ेव पियायापि हित बेत | 

ऐसी बात कहो जो सत्य भी हो ओर प्यारी हो। सत्य 
होने पर भी यदि वह अग्रिय हो तो उसे मत कहो । किन्त 
अपने मित्रों से वा प्रिय जनों से, उनके जो हित को बात हो 
वही कहों चाहे वह उन्हें प्यारी न छगे | 


कः पापिष्टोो मसाधिकः ॥ एं८॥ 


गड़व यमनयोभेध्ये नोका बहुयथानिय । बहन विर्ष 





( ६० ) 
प्रभक्ष्याधि के पापिष्ठों ममाधिकः ! 
एक राक्षस मल्‍छाह बन कर एक नाव पर ब्रॉम्दरणोँ को 
चढ़ा उन्‍हें गढ़ा यग्नना के सक्ुम पर उतार बने के छल से 
बीचा धारा में छे जाकर यह प्रश्त करता कि, “बताओ मेरे से 
बढ़ कर कीन पापी है, ओर जब उसके पहन का उत्तर कोई 
ने दे सकता तो उन्हें बह वही पर पार डाछूता | एक बेर 
एक वड़े वद्धिमान ०्डित ने उसके प्रश्न का नीचे छिखा उत्तर 
दे ब्रामहणों की हत्या करने से उसका चिंच फेर दिया | 
अर्थात्‌ उसी समय से उसने उस का को छोड़ दिया । 


सपापिष्ठ रुततोीधिकः ॥ ८८ ॥ 


आंगा दत्तान द््याद्यः दातार पति बेधक:। स्वयं दत्वा 
हरेदयम्त स पापिष्ट स्ततोधिक; | 

आशा बकर जो व्यक्ति नहीं देता और जो दुसरे को 
देते से रोकता है और जो व्यक्ति स्वयं देकर छीन छेता है 
बह व्यक्ति अश्नमहत्या करनेवाले से भी अधिकतर पापी ह। 


आहारोपि सनष्याणां जन्मना 
सक्ठ जायते ॥ १०० ॥ 


$ दे? ) 
पर्ममस विन्सयेत्‌ पाजः स्वाहा नवनिन्तगेत। आहारोपि 
पनष्यार्णा जन्‍्मना सह जायते | 
बुद्धिमान पुरुष को अपने पेट की विन्ता न कर सदा 
धर्म की चिन्ता करनी चाहिये क्‍योंकि ईशवर परतष्य के जन्म 
के साथही उसके आहार की भी झष्टि करता है । 
ही 


बव्हारस्म लघ क्रिया ॥१०१॥ 
अजायछ्ठे ऋषिशभाह परभाते मेघटम्व॒रे। दम्पत्यो;कलहै 
चेच वह्दा रम्मे लघु क्रिया | 
बकरों की लड़ाई एवं फल प्रलादि खाने वाले ऋषि जो 
श्राद्ध करते हैं और ग्रातः:काछ जो मैघ घिर जाते हैं 
तथा स्त्री परुष के क्षगड़े आदि में आरम्भ तो बड़ी तेजी से 
होता है परन्तु अंत में कछ भी नहों' रहता। 


हते यज्ञस्त्व दक्षिणः ॥१५श॥ 
हतमभोतिये दाने हत॑ सेन्यमनायकं | इता रूपवनी 
बन्ध्या हतो यश्ञस्त्व दक्षिण: । 
दान पण्य करके यदि ओजिय ब्राह्मण को दान न दिया 
तो उस दान का फछ नहीं होता और सेना में सेमानायथक 
ने हो तो वह सेना नाश है। माती है भर रुपवती भरी हैाने 





( दर ) 

पर थी यदि वह बांज है ते उसका रुप मिट्टी है। यज्ञ करके 
दक्षिणा न दे ते वह यज्ञ नष्ट है| जाता है| 
ललाठ लेखो न पुनः प्रयाति ।१०३। 

लब्धव्यमथ” लभते मनष्यों देबो६पितं वारयित न शक्‍तः। 
अंतो न शोचापि न विस्मयों मे छछाट छेखों न पनःप्याति। 

पहाराजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण था 
उसके जब केाई लड़का है।, वह हे।तेही मर जाता था ॥ ब्रा- 
हाण ने अपने छड़कां के मिलाने के लिये बहुत कुछ जप 
पुजा आदि अनुष्ठान किया परन्तु किसी से कुछ न हुआ। 
तब वह दखी है। उस दोष के राजा पर छगा, राजदरवार 
में गया ओर वहां राजा के बहुत कुछ छाज्छन गा कहने 
लगा कि, “है राजा ! तेरेही पाप से मेरे सन्‍्तान जनमतेही पर 
जाते हैं। “इसके उत्तर में राजा ने शान्त भाव से ब्राह्मण से 
कहा कि, “अच्छा, अब जिस रोज तेरे पत्रहों उसके छठें दिन 
प्रश्न खबर हे में उसके जीने का उपाय कर देगां। ” यह सुन 
ज्राह्मण अपने घर चछा आया | थोड़े दिनों वाद ब्राह्मण को 
छड़का हुआ और जिस रोज छं दिन आया तो उसने राजा 
की आज्ञानसार उन्हे खबर दी, खबर पातेही राजा ब्राह्मण के 
घर आकर सूतिका मद के दरवाज पर पहरा देने छमे । रात 





( ६३ ) 

के जब सारा संसार निद्रादेबी की गेद में पड़ा ओर चारों 
ओर सन्नाटा छा गया उस समय विधाता द्वार में घूस ने छगी। 
तब राजाने उसे रोक कर कहा, “ते कौन है!” इस पर बिता 
ने क्रोध से कहा, “तह जा स॒झ् घरमें जाने दे,” परन्तु राजा ने 
कहा कि, “जवतक मुझे यह न माहुम हो कि, तम कीन हो, भें 
कदापि न जाने देगा । तब विधाता ने कहा कि,.“ मैं विधना 
हैं ओर इस घरयें जो बारुक हुआ है उसके करम में लिखने 
जाती हूं ।” यह सुन राजाने प्रसन्न है! बड़े विनीत भाव से 
कहा कि, जब आपके सुगे पत्यक्ष दशन हुए हैं तो कृपा करके 
आप मुझ यह बता दें कि उस बालक के करम में क्या छिखें- 
गी |” विधाता ने उत्तर दिया कि, “अभो नहीं जब में भीतर 
से लिख आऊंगी तब कहूगी कि उसके करम में क्या लिखा 
है।” इसके बाद जब वह छीट कर जाने लगी तब राजाने पूछा 
तो उसने कहा कि,“उसके करम में यही लिखा है किवह एक 
वर्ष तक जियेगा इससे अधिक नहीं ।” यह छुन राजाने उन - 
की बहुत स्तति आदि की कि जिसमें वह वालक जीता रहे 
तव विधाता राजा की पार्थना पर प्रसन्न हे बोली कि, 
५जच्छाजिस समय नीचे लिखी समस्या को प्ति है। जायगी 
उसी समय वह बालक फिरसे जी जायगा | 


( छह ) 

: छव्पव्यमर्थ छलनने यनुष्य:' अर्थात्‌ मनप्य जिस बरत के 
पाने योग्य होता है वही उसे मिलती है उसके अतिरिक्त उसे 
कुछ थी नहीं मिल सकता | 

जब प्रात:काल का राजा उठे तो उन्होंने न्राह्मण से रात 
की सव बाते कह उसे बहुत कुछ आशा और संवेध वेकर 
अपने भवन को छोट आए । इसके बाद जब एक वर्ष परे 
है। गए तो उसी दिन ब्राह्मण का पत्र भर गया । यह सम्रा चार 
सनतेही राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण के घर पर आए और 
सम्ताष देकर पृत बाखक का गेद में उठा घरसे बाहर निकले 
और वही से 'छब्यब्यमर्थ क्पव्यमर्थ' यह कहते कहते पागलछों 
की तरह अनेक देशों में घुमते हुए अंत के एक नगर में जाकर 
एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुँचे । उस ब्राह्मण के यहां राजा की, 
प्रन्त्री को, बणिक की, तथा सेनापति की कन्या शास्त्र आदि 
पड़ने के खिये आतो थी। एक रोज बाहमण कही चले गए थे 
और उनका एश् उन छड़कियों के! पढ़ाने छगा | एक दिन 
उनका पाठ समाप्त कर वाह्मण के पत्न ने उनसे कह कि, “आज 
तम लोगों का पाठ पूरा है। गया इस लिये अब तुम लोगों के 
गुरु दक्षिणा देनी आहिये |” यह सुन वे सब बड़ी प्रसन्न हुईं 
और बाली कि, "हे अभ | यदि हम छायसों का परिश्रय सफल 


। 


( ६५ ) 

हो ते! आप जो पांगगे वही हम सब देंगी, कौन ऐसी बस्त है 
जे! हम आपका नही दे सकती । ” तब दाह्मण पत्रने कामवन् 
है| कब्जा आदि के थो कर कहा कि, “तुम चारों यूज से विवाह 
करों ।” यह सन वे सब बड़ी घबज़ाई क्योंकि बे वारो दिनरात 
शिवजी की पूजा इसी छिये करती थीं कि उनका विवाह राजा 
विक्रमादित्य से हो ओर वह चिर दिन की आज्ञा अब गरू द- 
क्षिणा में जाती है इस से तो हम छोगों के पाणही निकल जाएं 
तो अच्छा हो, परन्त क्या करें ग्रतिन्ञा में बंध चुकी थी इस छिये 
उन्होंने ब्रॉम्दण पञ्रसे एक निश्रिति स्थान पर मिलने के कहा । 
इन छोगों की सव बात महाराज विक्रमादित्य ने छिपे २ सनकी 
थी । उन्होंने वह सब इत्तान बाह्मणकी स्त्री से कह कर उस ब्राह्मण 
पुत्र को परमें दंद करवा दिया और आप नियत समय पर उसी 


मिश्रित स्थास पर जा पहुंचे ऑर रात के पहिछे पहर जब शज 
कन्या वहां आई और उसने पूछा, “ क्या गरु पत्र आगए 7? 


उसके उत्तर में छदवेशी रानाने कहा * है ?' तय राज कन्याने 
जेल उसके गछे में दादी, जैबाक पड़तेही छ्वेषी विक् 
पादित्य ने छिपे २ अपना प्रिचय देने के छिये कहा क्लि, 
“झब्घव्यमर्थ” यह बावय समनतेहीं राजकन्या ने समझा कि 
बाह्मण पुत्र के बदके एक विश्विज्ञ से संयोग हुआ और अपना 
करप हाथ से ठोंक कर बोकी कि, “लगते मनुष्य:” अर्थात जो 


( द५े ) 

"य है वही मिलता है। फिर रात के दूसरे पहरउसी पकार 
मन्त्री की कन्या ने भी लेपघाऊलू पहिना दी और उस पिधिष मे 
उन दोनों पदों को जोड़ कर कहा, तब मन्‍्ती की कम्याने कहा 
कि, “ देवो5प्ित बाशयि त' ने शक्त: ” अधाव देवता भी उसे 
गेक नहीं सकते । उसके बाद तीसरे पहुर वणिक की कन्या 
आई और उसने भी उसी प्रकार नेपाल विक्षिप्त को पहनाई तो 
विक्षित्त ने आधा बछोक कहां तब उस कन्या ने तीसरा चरण 
पुरा कर के कहा कि,“अतेनशोचाधि न विस्मों') अर्थात्‌ इस 
में प्र नतो कुछ आवचय्यदी है और न उसे कुछ सोचही है। फिर 
चौथे पहर सेनापती की कन्याने भी उसी प्रकार प्र में पद 


जपाक्त हालदी तब उद्म बेषी शाजाने तीनों चरण कहे उस 
पर सेनापती की कम्याने कहा कि, * छकाठ छेखो ने पुन; 


प्रयाति” अर्थात्‌ भाग्य में जो लिखा है उस से अन्यथा नहीं 
होता, $स चह॒र्थ पद के कहतेही समस्यापुरी होगई और वह 
पूर्वेक्त ब्राह्मण का परा पुत्र फिर जी उठा । तब्र राजा विक- 
मादित्य सब से पहिले अपनी राजपानी में आकर उस ब्राह्मण 
की उसके मृत प्र को जीता जागता छाकर देदिया | 

मतकव यह कि जो बस्ठ पाने योग्य है वही मिलती है 
शोच वा आश्चर्य करना व्यथ है क्यों कि भाग्य के किसे 
का कोई भी नहीं पेट सकता । 


इरप८ग्पाअकनमा- करा + गन न. घ३७.+०- 77 


न कपडे 
..। 


“अर जा 


